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मुडक । भी चिम्मर्सिह सोड़ा 
ओर सहाबीद प्रि० प्रेस ब्यागर 





4 लेखक का प्रास्तांविक वक्तव्य : 


“निवन्ध-निचय” वास्तव में हमारे प्रकीर्णक छोटे-बडे लेखो का 
सग्रह है। इसमे के लेख न० ७-८-६-११-१७ ये निवन्ध विस्तृत 
साहित्य-समालोचनात्मक हैं। न० १०वा १२-१३-१४-१५४५-१६-१७८ यें 
लेख जैन श्वेताम्बर-सम्प्रदाय के साहित्य के समालोचनात्मक लघु लेख है 
तब निबन्ध १६वा रवेताम्वर-सम्प्रदाय के प्रतिक्रमण सूत्रों मे चिरकाल से 
रूढ और आधुनिक सम्पादको के अनाभोग से प्रविष्ट अशुद्धियो फी चर्चा 
और स्पष्टीकरण करने वाला विस्तृत लेख है । 


प्रारम्म के १ से ६ तक के लेख भी श्वेताम्वर प्राचीन जेन साहित्य 
के श्रवलोकनात्मक लेख हैं । “प्राचीन जेन तीर” नामक निबन्ध में जैन- 
सृत्रोक्त १० तीर्थों का शास्त्रीय ऐतिहासिक निरूपण है । 


श्श्वा तिबन्‍न्ध “मारवाड की सबसे प्राचीन जैन मूर्तियाँ” ता० 
१५-८-१६३६ का लिखा हुआ, र्‌रव्रा प्रतिष्ठाचा्य निबन्ध ता० १६-८-५४५ 
का लिखा हुआ और निबन्ध २३वा ता० २७-७-४१ का लिखा हुआ है । 
ये तीनो लेख समालोचनात्मक और विस्तृत है । 


२४ और <२५वा ये दोनो निबन्ध समालोचनात्मक और खास 


पाठनोय है। निबन्ध २७वा तिथि-चर्चा सम्बन्धी गुप्त रहस्य प्रकट करने 
वाला है । 


निबन्ध २७ से लेकर ३६९ तक के १३ दिगम्बर-सम्प्रदाय के साहित्य 
की मीमासा सम्बन्धी है। इनमे से भ्रनेक निबन्ध ऐतिहासिक ऊहापोहाल्मक 
होने से विशेष उपयोगी हैं। षट्खण्डागम, कषायपाहुड, कषायपाहुड चूर्ण, 
भगवती आराधना, मूलाच.र भ्रादि ग्रन्थों के कर्ता तथा इनके निर्माणकाल 
का ऊहापोह और निर्णय करने का यत्न किया है । 


“निच्रम' के निदाम्घ ४०, ४१ ४२ ४३ ४४ में क्रमश्ता कोटिल्य 
प्रधंछास्त्॒ सस्यिकारिका ब्रह्मसूत्र झकिरमाष्य, स्मृतिसमुष्णय भौर 
भाहिक्सूमावसी का ऐसिहासिक दृष्टि से प्रबसोकन सिखा है। 


प्राष्ा है पाव्कपण ' निवध विषय के पढ़ा पे प्रदक प्रकार की 


भामकारी प्राप्त कर सकेंगे यही नहीं बल्कि ऐतिहासिक प्रस्थियों को सुसमाने 
की दाक्ति भी धनेः क्षम प्राप्त करेंगे । 


फल्याण बिहय 


६ धन्यवाद : 


साडवला नगरनिवासी श्रीमास्‌ कुन्दममलजी, छंगनराजजी, 
भेवरलालजी, जीतमलजी, पारसमलजी, गणपतराजजी, थानमलजी, भवर- 
लालजी, रमेशकुमा रजी पुत्र पोत्र श्री तलाजी दातेवाडिया योग्य - 


झ्राप श्रीमान्‌ समय २ पर अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग करते रहते 
है, ज्ञान-प्रचार के लिए भी आप श्रपने हृव्य का व्यय करने मे पीछे नहीं 
रहते । दो वर्ष पहिले पू० पन्‍्यासजी महाराज श्री कल्याणविजयजी गणि, 
श्री सौभाग्यविजयजी, मुनि श्री मुक्तिविजयजी का माडवला मे चातुर्मास्य 
हुआ तब पनन्‍्यासजी महाराज को ग्रन्थ तैयार करते देखकर ग्रन्थ का नाम 
पूछा । महाराज ने कहा-३ ग्रन्थ तेयार हो रहे हैं। आपने ग्रन्थो के नाम 
पूछे, तब महाराज ने कहा : १ पट्टावली पराग, २ प्रबन्धपारिजात श्रौय ३ 
निबन्ध-निचय नामक ग्रन्थ तेयार हो रहे हैं। आपने तीनो ग्रन्थों के नाम 
नोट कर लिये श्र कहा ये तीनो ग्रन्थ हमारी तरफ से छपने चाहिये । 
महाराज ने वचनबद्ध न होने के लिए बहुत इन्कार किया पर श्राप सज्जनो 
के अत्याग्रह से पन्‍्यासजी महाराज को वचनबद्ध होना पडा । श्रापकी इस 
उदारता भ्रोर ज्ञान-भक्ति को सुनकर हमको बहुत श्रानन्दाश्चयें हुआ। 


आपकी इस उदारता के बदले में हम श्रापको धन्यवाद देने भे गौरव का 
अनुमव करते है। 


हम है झ्रापके प्रशसक 


शाह मुनिलाल थानमलजी 
एवं समिति के प्रन्य सदस्य । 


[ छौत 


निबन्धों में मौमासित अन्तर्गत प्रन्थों और 
५ विषयों की नामावली 


छबें तिबस्ख में 
ह्लमारत्नकृता पिष्डलिर्मुक्ति प्रवधूरि । ॥424 
डीरमरिएछरता पिप्डलिर्युक्ति टीका (घुटिता) । श्र 
पिष्डनिर्मक्ति दीपिक-मारिक्सशेशरह ता (जुटिता) । १६ 
पिष्शविशुद्धि जिनवस्लमगरिकृदा । १७ 
पिष्णविधुद्धि टीका श्रीचलसूरिकृता । इ्र 

बे मिवन्य में : 

काभूमिका भौर कमरापोठ । हे 
पिद्रचर-यन्भोदार । ३६ 
सिद्धच्रक्ायाधन ठप का उद्यापन | ज्र्प 

शवें मिदस्म में 
सिद्चरकमहापूजा ४३ 
ग्रन्थ को स्वेताम्घर साबित करने बसे उस्तेश । ह8॥ 
धूजाविधि' को दिगम्बरीयता सिद्ध करसे बासे प्रमाण । ६8 
सिद्धचचक-परत्र भोर लगपद-मधच्डस एकःमहीं । ४३ 
ऐतिहासिक दृष्टि से सिद्धचक्र पूजनबिप्ि । ष््ड 

११वें निवस्ध में 

देवसूरियों के हप धोर र्याग ने उमक मित्र का काम फिया। ६६ 
बिममदेव सूरिजी का उपदेश । ६७ 
बिजमदेव माहारम्य/ क॑ सेसक उपाध्याय सीवस्सम । द्च्प 
विजयदेवसूरिजी बे समय में प्रचलित कुछ रीठियां । ० 
प्रभ के कि झ्ीव्ठम उपाध्याय गी मोग्यता । छ्र्‌ 


चाए ] 


उपाध्याय श्री मेघविजयजी । 
प्रस्थकर्ता उपाध्याय मानविजयजी । 
2७वें निवन्ध में . 
महानिशीय । 
संवोध-प्रकरण । 
श्रीशत्रु्चयमाहात्म्य । 
व्यवहार-चूलिका । 
वगचूलिया । 
ग्रागमग्रष्टोत्तरी । 
प्रशलव्याकरण । 
गच्छाचार पदइन्नय । 
विवाहचू लिया । 
धर्म-परीक्षा । 
प्रदन-पद्धति । 
पूजा-प्रकीर्णाक ( पूजा पइन्नय ) । 
वन्दन-प्रकीर्णक (वन्दन पद्ुन्नय) । 
जिनप्रतिमाधिकार २। 
१६वें निवन्ध में : 
सूत्रों के नये नाम । 
भ्रन्त.शीषेक तथा शअन्तर्वेचन । 
सशोघन । 
झजित शातिस्तव में किये गये परिवरततंत । 
शुद्धिपत्रक प्रवोध टीकावाले प्रतिकमण का । 
शुद्धिविवरण और शुद्धिविचारणा । 
मूलसूत्रो मे श्रन्त शीषंक तथा गुरुप्रतिवचन । 
परिशिष्ट १ झावद्यक क्रिया के सूत्रों मे भ्रशुद्धियां । 


छ्दे 


धर 


६२ 
€३ 
६४ 
६५ 
ह्श 
६६ 
दर 


द् कि 


१० 
१०० 


१२८ 
श्र्ष 
१२६ 
१२६ 
श्३२ 
१२३६ 
१४६ 
१५१ 


[ पांच 


२०में निवम्ध में 
प्राचीन जैनतीर्थ । 
प्रष्टादद-तीर्थ । 
उण्जयस्व॒ती थे । 
गणाग्रपदतीर्ष । 
भर्मचक्रतीपे । 
प्रहिष्छत्रापाध्ब॑तापतोर्थ । 
रथाबत ( पर्वेत ) तीर्च । 
घमरोत्पाततीर्ष 
दरजुल्यय (पर्वत) तीर्ष ! 
भधुरा का देवनिमित स्तूपतीर्ष । 
सम्मेत दिखरतीप । 
२१वें लिबम्ध में 
उत्पाम | 
मू्ियों का सूलप्राप्ति-स्थान । 
मूर्तियों की वर्तेमास प्रबस्था । 
मूर्तियों की बिप्चिश्ता । 
मूदि के शेश् का परिष्रय । 
भूति सेरू ध्रोर उसका प्र । 
उछपसंहार । 
२२ निवन्ध में 
प्रतिष्ताआायें की योग्यता । 
वैप-भूपा । 
प्रतिष्ठा-बिधियों में क्रान्ति का प्रारम्म । 
इस क्रास्ति के प्रबर्तके कौन ? 
क्ास्तिकारक तपामच्छ के भ्राचार्य ज्रयक्ष्बम््रमूरि 
झ्राज के कतिपम प्रमभिन्न प्रतिष्ठाबार्म । 
प्रततिमाप्रों में कस्ता प्रदेश गरयों रहीं होता ? 
प्रतिष्ताार्य प्लौर स्ताभकार । 


१५७ 
१६० 
श६रे 
१७० 
१७२ 
१७७ 
१७९ 
१८० 
श्र 
१८४ 
१९२ 


१६४ 
श्ध्श 
श्र 
श्श्८ 
२०० 
२०१ 
४ 24९ 


रबर 
२०७ 
२०६ 
२१० 
रे 
श्र 
२१३ 
२१४ 


प्रतिष्ठाचाये, स्नात्रफार श्ौर प्रतिमागत गुण-दोष । 
उपसहार । 
२४वें निबन्ध मे 
शासन-रक्षक देव और देवियाँ । 
शासन की सम्पत्ति के सचालन के श्रधिकारी । 
शासन-सचालन किस धाधार पर ? 
सचालको की कक्षाएँ। 
श्रोसघ की कार्यपद्धति के प्राघारतस्व । 
शासन के प्रतिकूल तत्त्व । 
प्रनुकम्पा । 
जीवदया । 
संचालन का अधिकारी ! 
३०वे निबन्ध मे * 
ग्रावश्यक सूचन 
प्राकृतवृत्ति सहित पचस ग्रह । 
सस्कृतपद्चबद्ध पचसग्रह । 
पचसग्रह सस्कृत श्राचार्य श्रमितगति कृत । 
३९वे निबन्ध मे . 
कथावस्तु का आधार | 
प्रतिपादनशी ली । 
लेखक ऐतिहासिक, भौगोलिक सीमाश्रो के प्रनुभवी नही । 
आाचाये जिनसेन यापनीय । 
जिनसेन के पूर्ववर्ती विद्वान । 


२१६ 
२१७ 


२३६५ 
२३६ 
२३७ 
२३६ 
र४ए 
२४३ 
र्४ड४ 
रश्४श 
६, 


र५ष६ 
र८५६ 
र्षछ 
र्‌८ष७ 


रद 
२६६ 
३०० 
रे०३ 
३०७ 


भरी हरिभद्रीय मदीक अनेकान्तजयपताका में 
” , » » ऐतिहासिक नाम « 


पृष्ठ. ६ सर्वज्ञ-सिद्धि-्टीका। 
ए.. ५ कुझुत्रार्यादिमिरस्मद्वंघज० । 
# ४२ बुकाबागयादिच्रोदित । 
४ शक म्ठवादिमा सम्मतो। 
१०४ उक्त च्र- धर्मकोठिता इठि वादिके । 
#» ११६ उक्त चर बादिमुस्येश भीमछबादिता सम्मतो।॥ विश्ेपस्तु सर्बश 
सिद्धिटीकाठोश्वसेय” ॥॥ 
» १३५ वक्त च बर्मकीदिता। 
# २०० धर्मेकीबिर्वारठिके । 
# २२९ एतेल यदाह स्पायमांदी - धर्मकीर्तिबातिके । 
६६४ प्राह चर भ्यायवादी > बर्मकीति' । (मू०)“-शब' पूर्वाचार्य' भद्म्त 
दिप्नप्रमृतिमि' ॥ हद 
# ई१७ (मू०) ययोक्तम-भदम्त दिश्वेत ॥  यषीक्तम्‌ <- ब/तिकाठुसारिणा 
सुभगुप्तेव ॥ जहर गे, कक: 
३४७ पक्त चर स्यायवादिता -- बर्मकीधिा ॥ 
३६७ तथा चाहुबूं झा' -बृद्धा'  शम्दार्धम्पवहा रदिव” पारिमीया” ॥ 
३६६ प्राह च्‌ ध्ब्दाधंतस्‍्यवित्‌ -- भतृ हरि: ॥ 
# शऔैई५ यदाह ८भाष्यकार: ॥ 
३७४ भ्राहृ व बादिमुस्य' -- समस्तमद्र' 
। १८४ भाह अ्र माष्यकारः - पतशललि' 
श८ ३ उक्त मल हरिएए ५ 
इृ८८ भाष्यकाएः ८ पतल्ललि' | 


प्राठ ] 


पृष्ठ ३८५२ एव दाव्दब्रह्मपरिवर्तमात्र जगत्‌ इति प्रलापमात्रम्‌ ॥ 


) 


५! 


३३ पूर्वाचार्य 5 भ्रजितयद'प्रभृतिभिः ॥। 

३६ पूर्वाचार्य. ८ धर्मंपल-धर्मकीर्स्पादिभिः ॥ 
३९ न्यायवादो 5धर्मकीतिः ॥ 

४६ सर्वेशसिद्धी |, 

६८ निर्णीतमेतद्‌ गुरुभि: प्रमाणमोमासादिषु ।। 
६६ न्यायवादी “ धर्मकीति ॥ 

१२५६ उक्त च धर्मकोतिना ॥ 
१३० घधर्मकोतिना ८ भवत्ताकिकचूडामरिता ॥ 
१३१ स्वयूथ्ये: - दिवाकरादिमिः सन्मत्यादिषु इति ॥ 
१७४ धर्मकीतिनाध्प्यम्युपगतत्वातु, हेतुबिन्दौ ।॥ 
२२५० तथा चार्षम-'सो हु तवो कायव्वो०'' ॥ 


६ निषन्धों की नामावली * 


कम सक्षया शाम पृष्ठ सच्प्रा 
१ भमेकास्तजयपताका १ 
२ योमबिम्दु सटीक है 
३ गोगहृष्टिसमुक्ष्यय सटीक भू 
४ जैनतकबातिक क्‍ 
॥ पघर्मोपदेश्माला प्रकरण घ 
६ धुपासमाहुचरिय ह 
७ शभीपिष्डमिर्युक्ति भौर पिष्दविषुद्धि ११ 
८ पशीक्षीपालकथा अवसोकस ३३ 
९ सिद्धचक्रमहापूजा प्र्यात्‌ सिदचक्रयस्थोठार पूजलविधि ४३ 
१० प्री ममस्कार माहारम्य चर 
११ बिजयपेब माहारम्य ६१ 
१२ पभुस्तस्‍त्यवितिदम ७७ 
१६३ प्रभ्यात्ममतपरीक्षा छह 
१४ युक्तिप्रयोध घर 
१४५ अभीषर्मसग्रह घर 
१६४ उपदवेष्षप्रासाद ह्‌० 
१७ कृषिम कृतियाँ श्र 
१८ तस्वस्यायविभाकर १२१ 
११५ प्रतिकमण सूत्रों की प्रशुद्धियाँ ११७ 
२० प्राचीन चैनतीर्थ ११७ 
२१ मारबाड़ को सब से प्राचीन जम मूत्तियाँ श्श्ड 
२२ प्रविधतार्य श्ण्ड 
२६ क्या क्ियोदारकों से शासत की हामि होती है. २१८ 
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रथ 
२६ 
२७ 
र्‌प 
२६ 
३० 
३१ 
श्र 
देर 
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प् 
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रे६ 
३७ 
झ्र्८ 
३६ 
४० 
४१ 
४२ 
रे 
डड 


जैन सध के बधारण की श्रशास्त्रीयता 
बधारणीय शिस्त के हिमायत्तिओ को 
तिथिचर्चा पर सिहावलोकन 
पट्खण्डागम 

धवला की प्रद्ास्ति 

मूलाचार सटीक 

पचसग्रहग्रन्थ 

श्रकलक ग्रन्थ त्रय 

प्रमाणस ग्रह 

श्रोतत््वार्थश्लोकवा तिक 

प्राप्तपरीक्षा और पत्रपरीक्षा 
श्राप्तमी मासा 

प्रमाणपरीक्षा 

प्रमेयकमलमात्तंण्ड 

भद्रबाहुसहिता 

हरिवशपुराण शौर श्राचायं जिनसेन 
श्री कौटिलीय-प्रथ॑शास्त्र 
सांख्य-कारिका 

ब्रह्मसूत्र शाकरभाष्य 

स्मृतिसमुच्चय 

आह्विक सूत्रावली 


पृष्ठ संख्या 

२३४ 
२४८ 
श्र 
२७१ 
२७५३ 
र्‌८छ० 
२५६ 
श्णप८ 
र्फप& 
२६० 
२६२ 
२६३ 
२६४ 
२६५ 
२९६७ 
श्ध्८ 
३१६ 
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३३१ 
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निबन्ध-निचय 
प्रथम खण्ड 
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फ ल्‍ भ 


। 


रवेताम्बर जेन साहित्य 


का 
शवलोकन 
फ 


हरिभद्रसूरिक्ृता स्वोपज्ञटीका सहिता अनेकान्तजयपताका- 


हि 
[ प्रथम भाग ] 
पृ०.. ६ “सर्वशसिद्धिटीका,” एवेंगुरुभि ८चिरन्तनवृद्ध , 
».. ८5 पूर्वसूरिभि >पूर्वाचार्य सिद्धोसेतदिवाकरादिभि । हानिन्यों 


मार्ग पुंगुरुभिश्व कुक्राचार्यादिभिरस्मद्शर्ज राचरित इति 
» ६ स्वशास्त्रेषु - (सम्मत्यादिषु) ॥ 
» १० निष्कलकमतय >“बौद्धा ॥ 


» ४२ कुंक्ाचार्यादिचोदित प्रत्युक्त--निराकृतस्‌ इति सूक्ष्मधिया 
भावनीयस्‌ ॥ हु 

» अप (मू०--) उक्त च वादिमुख्येन ८ मकछवादिना सम्म (न्‍्य) तौ-- 
स्वपरेत्यादि ॥ 


» १०५ (मृ० च) उक्त च - धरंकीतिना इति वारतिके ॥ 

» ११६ (मू०) उक्त च वादिसुख्येन, ८ श्रीमछवादिना सम्मती ॥ 
विशेषस्तु सर्वश्षसिद्धिटीकातोब्वसेयः ॥| टीकायास्‌ ॥ 

» १३४५. उक्त च घर्मकीतिना ॥ 

» २०० (मू०) भ्राह्‌ च न्‍्यायवादी - धर्मकीतिवातिके ॥ 

» २२६ (मू०) एतेन यदाह न्‍्यायवादो ८ धर्मंकीर्तिवातिके ॥ 


४ रेशे४- (मू०) आह च न्यायवादी > घर्मकीति ॥ (मू०)-व पूर्वाचार्ये. 
भदत्तदिज्नप्रभृतिभि ॥ 


४» ३३७ (मू०) यथोक्‍तम---भदन्तदिल्लेन ॥ 
कानुसारिणा शुभगुप्तेन ॥ 
» रे४७ (मू्‌०) उक्त च न्‍्यायवादिना - धर्मकीतिना ॥ 


(मू०) यथोक्‍्तस्‌ - वाति- 


हे 
२१३ सिबम्ध-निच्चय 


पृ० ३१७ (मू०) सपा चाहुबूँ छा ८ दृद्धा' -शष्दार्भव्यवह्ारविद पाणिनीमा'॥ 
/ ३६६ (मू०) प्राह व श्वध्दार्थतत्वबित्‌ ८ भतृ हरिः ॥ 
३६८ (मू्‌०) यदाह ८ माष्यकार' ॥ 
7 ३४७५ “(मू०) प्राहृ 'न वादिमुस्य ८ समन्‍्तमद्र' ॥ 
# पैप१ (मू०) भाह जल माष्यकार--पतण्यसि' ॥ 
७ है८७ उक्त भर्तोहरिणा ॥ 
हु८८ माष्यकार' ८ पतझ्णजलि' ॥ 
३८२ एवं शब्दब्रह्मापरिवतमात्र जगत इति प्रलापमात्रसू ॥ (मूं ) 
[ दूसरा माग ] 
पृ० ३३ पूर्बाचारें -पग्रजितयण.प्रभृतिभि' ॥ 
३६ पूर्वाचार्य ८:घर्मपास-थर्मकीर्ल्पाविभिः ) 
३१ (मू०) न्यायवादी-घर्मकीति ॥ 
४१ (मू०) सर्वशसिद्ों ॥ 
» ए२ पिंशिकोक्‍्तबचनसमर्थनात्‌ ॥ 
ह ८५ (मू०) निर्णासिमेसदु ग्रुदभि' प्रमाणमीमांसादिषु ॥ 
-# दै₹ (मु०) म्मायवादी--पघर्मकीति ॥ 
» है१४ (मूं ) इत्यादि बातिककारेणीबत तवृक्तिमाजमेव !॥ 
» १२६ उगत अर धर्मफीतिना ॥ 
१३० (मूं ) धर्मबीतिना- भवत्ताकिकष्ूडमशिना ॥ 
१३१ (मू०) स्वयूष्य ८दिवाकरादिभि' सन्मत्याविधु इति ॥। 
१७४ (मू०) घ्मेकीतिमाष्य्यम्युपगतस्वात्‌ हेतुबिन्दौ ॥॥ 
१७६ (म्‌०) यथाओ्ऋ स्यायबादी ८ पघर्मकीति' | 
२२० ठपग्ा चार्परू-- 'सो हु ठबो कायम्दो० ॥ 
# रि२०० कामों मे केवलमय परितापमीयो 
मिष्टे रसेबंहुबिघर्न क्र सालनीय'। 
डिक्तेन्द्रपाणि सम चरम्ति मणोत्पभेपु, 


अष्ष्यानि मेन 'ब तदाअएिते जिगामासु ॥ 
ए४१ सितपटहरिमद्रप्रस्पसन्दर्मगर्भ 


बविदितममयदेव मिप्कलडुकलकुस । 


विवन्धनंनचय 


सुगतमतमथालकार पर्यन्तमुच्चे-- 

स्त्रविधमपि च तक वेत्ति य' साडख्य-भद्दो ॥४॥ 
श्रीमत्सगमसिहसूरिसुकवेस्तस्यापिसेवापर, ; , : 

दिष्य श्रीजयसिह्सू रिविदुषस्त्रलोक्यचूडामरोे, । 
य श्री 'नागपुर' प्रसिद्धसुपुरस्थायी श्रुतायाऊगत , 


शुोकाच्‌ पच चकार सारजडिमा5सी यक्षदेवों मुनि ॥५॥। 
मूलझोकपुराण ग्र० ३७५० ॥ 


ग्राचार्य हरिभद्र के श्रागमिक दार्शनिक साहित्यिक भ्रादि अनेक -विपय 
के ग्रन्थ पढे, लेकिन अनेकान्तजयपत्ताका मे तथा उसकी स्वोपज्न टीका मे 
जितने जैन जनेतर ग्रन्थकारो के नामनिर्देश मिले, उतमे श्रन्यत्र कही नही, 
आचार्य श्री ने अपने पूर्वज कुक्ाचार्य का दो स्थान पर नामनिर्देश किया, 
वादिमुख्य के नाम से सम्मतिटीकाकार मछवादी का दो जगह पर नाम 
निर्देश किया है, वादिमुख्य इस नाम से समन्तभद्द को भी याद किया है। 
अजितयश्य प्रभृति से र्वेताम्बर आचार्य का नामोल्लेख किया है, सम्मतिकार 
के रूप से सिद्धसेस दिवाकर को भी याद किया है। “प्रमाण-मीमासा”, 
“सर्वेज्षसिद्धि” और “सर्वज्ञसिद्धि टीका” का भी अ्रनेक बार उल्लेख किया 
है, इनमे से सर्वेशसिद्धि, तथा सर्वश्षसिद्धि टीका--शरै दो ग्रन्थ इनके खुद 
के मालूम होते हैं। तब “प्रमाण-मीमासा” इनके गुरु अर्थवा प्रगुरु की 
होगी ऐसा उल्लेख से पता लगता है, जनेतर विद्वानों मे महाभाष्यकार 
पतञ्जलि, वाक्यपदीयकार भतृ हरि और मह॒षि पारिनि, घधर्मपाल, 
धर्मेकीति, शुभगुप्त, भदन्तदिन्न, इन नामों का उल्लेख किया है । बसु: 
बन्धु की विशिका तथा असग के ग्रन्थ के श्रवतरण दिये हैं, घर्मकीति का 
तथा उसके प्रमाण-वातिक का बार-बार उल्लेख किया है, परन्तु प्रमाण- 
वातिक के भाष्यकार प्रज्ञाकर गुप्त, जो विक्रम की अष्टमी शती के ग्रन्थकार 
हैं, इनके अथवा इनके ग्रन्थ का कही नास निर्देश नहीं किया, इससे , ज्ञात 
होता है, कि भाचाय॑ हरिभद्र की सत्ता विक्रम की अ्रष्टम शर्ती के मध्य भाग 
तक रही होगी, जब कि प्रज्ञाकर गुप्त की कारकीर्दी शुरु नही हुई थी । 


धा पा 


2१२३१ 
योग-बिन्दु सटीक भौहरिभा घूरि रजित 


दू 


योगबिन्दु-प्रन्थ में कुछ (२६ कारिकाएं हैं। दो स्मर्सों पर मूल 
कारिका में 'अविद्या” क्षम्द का प्रयोग हुआ है। यद्यपि अविद्या शब्द बौर्सो के 
विज्ञानबाद में भी धाया करता है परन्तु कारिका ११२ भी में पुरुषाद्न त 
ठया कारिका ५१५ वीं में ध्रमुद्र तपा उर्तियों के एकर्च का माचार्य से 
झूप्डन किया है इससे शात होता है आचार्म हरिमश्पूरि के समय में 
उपनिषर्दों का बेदास्तवाद प्रचलित हो चुका था । 


प्रत्प की उपान्त्य कारिका में ब्राभायें ने जपना स्पष्ट रूप से नाम 
उल्लेख किसा है भौर अन्तिस कारिका ५२६ मीं में मवास्म्य-विरहात' इस 
प्रकार प्रपना नियत भ्रक भी सिख दिया है परस्तु इसकी टीका स्वोपज्ञ होने 
का कोई प्रमाण सहीं मिलता | टीका का प्रारम्भिक संग भी हरिमद्र के 
मंगल की पद्ृषि के प्रनुसार महीं है । टीका में 'पडिसिदाण गरएे यह 
गाया प्रागम के साम से उद्धृत की है जब कि भाष्नार्य हरिमद्र सूरिमी के 
पीगनकाल के पूर्ण 'वर्दित्तु/ सूत्र मिमित होमा प्रमाणित नहीं होता 
इसके भ्रतिरिषत टीका में थहुत से उल्लेख ऐसे हृष्टिगोचर होते हैं जो इसकी 
प्राघीनता के आजक है भ्रस्स में टीकाकार गे मगबवतों हरिमइसूरे:” यह 
जोफ़म्वप्रयोग कया है इससे टीका हरिमद्ग कृत महीं यह्वी सावित 
होता है। 

धुस्तक-सम्पादक डा० स्वेसी मे टीकाकार का माम निर्देश महीं किया 

इससे भी यही शात होता है ये इस टीका को हरिमइक्ठत नहीं मामते थे । 
फ़््क 


4 ट्ठे 4 
योग दृष्टि समुच्यय-संटीक 


कै, 
५५ 


“योगहृष्टिसमुज्चय ” भी आचार्य हरिभद्र कौ कृति है, जो १२६ 
कारिकाओ मे पूरी होती है । 


इसकी टीका को सम्पादक सुएली ने स्वोपज्ञ माना है, क्योकि' इसके 
अन्त मे “कृति श्री श्वेतभिक्षोराचार्यंश्रीहरिभद्रस्येति” यह वाक्य लिखा 
मिलता है, परन्तु यह वाक्य टीका के साथ सम्बन्ध नही रखता, यह सूचना 
मूल कृति के लिए ही है । 


योगहष्टिसमुल्चय की १२८ वी कारिका में “सदाशिव. पर ब्रह्म” 
इस प्रकार उपनिषदो के “पर ब्रह्म” का उल्लेख भी मिलता है । 


टीका मे श्र्वाचीनता-साधक प्रमाण भी उपलब्ध नही होता, फिर भी 


टीका का प्रारभिक आडसम्बर हरिभद्र की कृति होने में शका उत्पन्न 
करता है । 


३४४ 


जैन तर्क वार्तिक और शाम्त्याआर्य पिरचिसवृरत्ति सहितस 


५ 
छः 


34४७. 


जैपन॒तकंदाधिक झान्तपाचार्म बी कृति है प्रस्पकार ने भ्रपने सत्ता 
समय का कुछ भी सूचम नहीं क्या यृत्ति वी प्रशस्ति में भ्रापने प्रपने को 
अम्रकुसीन भ्राचार्य बर्दमान का शिप्य बताया है भ्रौर अपने गुर को रटनांबुषि 
बतसाया है इससे इतना तो सिठ होल़ा है कि प्रस्तुत ध्ास्तिसूरि तथा इनके 
पुरु बद़मानात्रार्य सविग्न वि्टारी पे, जिनेशबरसूरि के गुरु बद्धमाम सूरि तया 
नवांगीवृत्तिकार प्रममदेब सूरि के भुस्य सिप्य का नाम भी वर्द्मान सूरिया 
ये भी सबिग्न विहारी पे इस परिस्थिति में जेमपकवातिककार कौन से 
बर्देमान सूरि के घिप्य हंगे यह कहना कठिन है परन्तु प्रभम बद्धमात सूरि 
के अनेक दिर्प्यों प्रद्चिप्पों बात जिनदश सूरि से अपने गणपरसार्दश्चतक में 
माम निर्देश किया है परम्तु उसमें पक्ारूपाचाय का गाम महीं मिलता 
परिषेपात्‌ द्वितीय बर्घमान सूरि के धिप्प ही दान्त्पाषाय होमि ऐसा अनुमास 
करना पडता है यद्यपि प्रथम वर्द्ध मान सूरि के समकालीभ एक धौर भी 
धाम्तिसूरि हुए हैं परन्तु यह इृति उनवी हांने में हमें विदबास महीं घेय्या 
एक हो ये घारापद गचछ के पे दूसरा इसके गुस का माम बद्ध मान सूरि 
सहीं या तीसरा थे बड़े प्रोड़ सारिक विद्वाम पे । जशतकंवातिद उनकी 
इृति होती तो इस वा विस्तार तथा स्वरूप प्रौर ही होता जो फ़ि प्रस्तुत 
वातिक भी दिद्वत्तापूर्ण प्रत्भ है. फिर भी इसगा ब्लवर यहुत छोटा हैं 
डौठों जैन विद्वामों मैग्रामिय्ों भौर मीमांसक विद्वानों मे थातिग शाम से जो 
प्रन्ष बनाये हैं ये समी गम्भीर ओर माऊर प्रन्य हैं इससे मासना पड़ता है 
इस प्रस्तुत स्मायवातिक के बर्ता घारापट सच्तीय घास्तिसूरि नहीं हो सकते । 


निवन्ध-निचय ४ ७ 

मुद्रित जेनतकेवातिक के सम्पादकीय वक्तव्य में सम्पादक प० विट्ठुल 
शास्त्री लिखते हैं--“श्ान्त्याचार्य ने सिद्धसेन के जैनतर्कवातिक पर यह 
वृत्ति लिखी है,” परन्तु वास्तव मे यह वात नही है, जैनतकंवातिक के 
चारो परिच्छेदो की मूल कारिकाए भी शान्त्याचायं की रचना है,-- 


धतत्‌ प्रमाण प्रवक्ष्यासि, सिद्धसेनाकंस त्रितम्‌ ॥ १ ४ 


इस वाक्य में उल्लिखित “सिद्धसेनाकं-सूत्रितस इन शब्दों से सम्पादक को 
सिद्धपेनक्ति होने का भ्रम हो गया है। वास्तव मे इन छाब्दो का श्र॒र्थ 
यह है कि “सिद्धप्तेन के ग्रन्थो मे जिस प्रमाण का सूत्रण हुआ है उसी का 
भाव लेकर मैं जेनतकंवातिक को कह रहा हू। ऐसा शान्त्याचार्य का, 
कथन है । 


प्रत्यक्ष परिच्छेद के अन्त मे शान्त्याचार्य स्वय कहते है--सिद्धसेन 
निर्भित ग्रन्थों की वाणी रूपी सिद्धशलाका को पाकर मैं ने इस प्रकरण को 


निर्मल बनाया, इस कथन से स्पप्ट हो जाता है, कि जेनतकंवार्तिक 
शान्त्याचार्य की खुद की कृति है । 


शान्त्याचायं अ्रपने स्वोपज्ञ जेनतर्कवारतिक की दृत्ति मे कहते हैं-- 
चूडामरि, केवलि-प्रमुख अहंतृप्रणीत है, वे उसी स्थल पर “'सर्वज्ञवाद 
टीका” में आई हुई प्रमाण परिच्छेद की एक मूल कारिका मे आए हुए “एके” 
इस शब्द का परिचय देते हुए लिखते हैं कि “एके” “नच्तवीर्यादय ” 
इससे निश्चित हो जाता है, जेततकेवातिक मूल शान्त्याचायें की कृति है, 
सिद्धपेन की नही । अनन्तवीय का समय दिगम्बर विद्वान्‌ ग्यारहवी शताब्दी 
के श्रासपास होने का अनुमान करते हैं, जब कि सिद्धसेत सभवत पचम 
धताब्दी से पहले के हैं, इस दशा मे सिद्धसेन के ग्रन्थ मे अनन्तवीय॑ के 
मन्तव्य का उल्लेख नहीं हो सकता । शान्त्याचायं ने अपनी वातिक वृत्ति 
मे विन्ध्यवासी, घर्मकीति, तयचक्रकार के नामो का भी उल्लेख किया है । 


कफ 


म भंग 
छपसिह्‌ सूरि गिरचित घर्मोपदेश माला-प्रकरण 


+ 
अब 


इस भासा में मूल £८ गायाए हैं जिनमें १५८ हष्टान्तों का सूचन 
किया शया है भ्ौर इसके विवरणकार स्वयं प्रन्थकार हैं। विबरण में कुछ 
विस्तार से कुछ मध्यम बिस्तार से हष्टान्त वर्णन किये हैं, तब कुछ हृ्टाम्तों 
के माम माज मिर्दिष्ट किसे हैं। हष्टान्त सर्व श्राकृत भाषा में हैं, कबस 
ग्रापा,की स्पाक्या सस्‍्कुत मापा में है। बहुत से हृ८्टान्तों का गिशेष विवरण 
ज़ानमे के लिए 'उपदेशमाला का बिगरण' बेझूसे की सूचना की हैं इससे 
जानता जाता है कि जयसिंह सूरि ने धर्मदास गणि की उपदेक्षमाला पर 
विस्तृत टीका सिली होगी। 


ग्रन्थ के झन्त में जम्मू से देवधाचक तक स्पविराबसी भ्रोर प्रपनी मुद- 
परम्परा गाषाप्रों में दी है। प्रम्ष की समाप्ति सं० ६१४ क माद्रपद शुक्ला 
पंचमी के बुधवार को की है | 


प्रन्थ मैं ऐतिहासिक नाम स्थगिरावसियों के प्रतिरिक्द भी बदिकाथाय 
सिदसेन दिवाकर तथा बाचकमुस्प (उमास्वाति) ये तीन पाये हैं। 


जातक का सामकरण करने क सम्बध में एक स्थाग पर वारह॒वें दिन 
भ्रौर स्‍स्ायत्र मास के बाद करने वा सिसा है । 


ज्योतिष के सम्बन्ध में निर्देश करते हुए सग्म” का मिस कहीं गहीं 
किया डिन्तु 'वार' का निर्देश ग्रन्ष की समाप्ति में प्रथर्प किया है । 


क़्फ 


श्री लक्ष्मण गरि। विरचित 
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३ 
सपादक तथा छायालेखक - पं० हरगोविन्ददास 


यह चरित्र ह॒र्पपुरीय गच्छ के विद्वान लक्ष्मण गरिए ते वि० स० ११६६ 
के माघ शुक्ल दशमी ग्रुरवार के दिन मडली (माडल) नगर मे रखा है। 


चरित्र का गाथा-प्रमाण लगभग सात हजार से अ्रधिक है जिसका 
आनुप्टुप श्लोक प्रमाण १०१३८ है। 


चरित्र की प्राकृत भाषा प्रासादिक तथा प्राजल है, बीच-बीच प्राकृत 
-तथा सस्कृत भाषा में बुभने वाले सुभाषित्र पद्म भी उपलब्ध होते हैं । 


चरित्र मे सातवें तीर्थद्धूर श्री सुपाश्वंनाथ का जीवनचरित्र, उनके 
चतुविध सघ के दूतान्त के साथ दिया है, चरित्र के कुल ५०२ पानो मे 
से ८२ पानो मे भगवान्‌ का जीवन-चरित्र सम्पूर्ण हुआ है, तब शेष ४२१ 
पानो मे केवल औपदेशिक कथानक हैं। सम्यकत्व से लेकर बारह ब्रत और 


उनके प्रत्येक अतिचार पर एक एक तथा एकाधिक दृष्टान्‍्त लिखे गए हैं 
जिनमे श्रधिकाश ग्रन्थ पूरा हुआ है । 


ग्रन्थ के अन्त में ग्रन्थकार ने अपना परिचय देने वाली एक 
प्रशस्ति भी दी है, जिसके आधार से आपके पूर्व गुरुओ का तथा गच्छ का 
परिचय इस प्रकार मिलता है--आपने अपने आदि ग्रुरुका नाम “जयसिंह 
सूरि' उनके शिष्य का नाम अमयदेव सूरि' और उनके शिष्य का नाम 
'हेमचन्द्र सूरि' बताया है। भ्रश्नवाहन कुल और हषंपुरीय-गच्छ के श्रादि 


१० मिदग्प निच्चय 


पुरुष जयसिह सूरि' “प्रभयदेद सूरिजी' प्रौर हेमचत्न सूरि' ये महाद्‌ 
विद्वाम्‌ होने के प्रतिरिश्त महान्‌ श्यागी सपा राज-मास्य भा पे। 


आषायें हेमचम्द्र के चार विद्वान्‌ स्षिप्प पे पहस थीचन्द्र सूरि दूसरे 
विवुधभम्द सूरि, सीसरे पश्मचन्द्र उपाध्याय प्रौर चोपे थी प्थ्मण गणि। 


श्री लदमण ग्रथि ने भ्रपने उपर्युग्त तीन गुरु-ध्राताप्नों की प्रेरणा 
पै प्रस्तुत सुपादवेनावचरित्र का निर्मास किया है प्रस्पकर्ता स इसमें 
रही हुई क्षतियों को सुधारने के सिए प्रार्थना की है जो एक प्लिष्ठाआर हप 
है गर्योंकि प्रापक्री मह कति निर्दोष भौर विद़्रोम्प है प्राकत के 
प्रम्यासियों को इसके पढ़ने से प्रागम्द भ्राने के साथ प्राकप्त भाषा का 
ज्ञान विक्षद होने बग भी साम मिल सकता है। 


१ १७ १ 


श्री पिण्डनियु क्ति और 
पिण्डविशुद्धि 


५ 


(१) पअ्रवचूरि-क्षमारत्त कृता 
(२) टीका-बीरगणि कृता (च्रुढिता) 
(३) दीपिका-मारिएक्यशेखर कृता (त्रुटिता) 


पिण्डनिर्यू क्ति जेन श्रमण श्रमणियो के ग्राह्मय भोग्य पेय आहार 
पानी का निरूपण करने वाला एक प्राचीन निवन्ध है, इस पर अनेक 
पूर्वाचायो ने टीकाएँ लिखी थी, परन्तु अब वे सब पूर्ण रूप से नही मिलती, 
आचाय श्री मलयगिरिजी ने पिण्डनिर्यूक्ति पर टीका लिखी है और वह 
छप भी गई है, परन्तु इस टीका का अवलोकन प्ृथक्‌ लिखा गया है, 
इसलिए यहाँ इसकी चर्चा नही करेंगे, यहाँ पर अचल-गच्छीय विद्वान 
क्षमारत्न की अ्वच्ूरि, सरवाल-गच्छीय वीरगणरि की शिष्यहिता नामक 


टीका ओर अचल-गच्छीय मेरुतुगाचार्य के शिष्य मारिएक्मशेखर की दीपिका, 
इन तीन टीकाओ के सम्बन्ध मे कुछ लिखेंगे । 


सामान्य रूप से टीकाकार पिण्डनियक्ति को श्रुत्धर श्री भद्द- 
बाहुसवामी की कृति मानते हैं, परन्तु यह मान्यता यथार्थ नही है, 
क्योकि इसमे भद्गवाहु के परवर्ती आचायय॑ आर्यसमित, तथा नागहस्ती के 
शिष्य आचार्य श्री पादलिप्त सूरि के दृत्तान्त आते हैं, इससे हमारी मान्यता 
के अनुसार यह निर्युक्ति विक्रमीय द्वितीय शताब्दी के बाद की हो सकती है। 


(१) पिष्डनिर्यूक्ति की अवच्चरि के कर्ता श्री क्षमारत्नजी श्री 
विधपिक्ष गचछ (अचलगच्छ) के आचार्य श्री जयकीति सूरिजी के शिष्य थे, 


वि कर 


रै२ दिवन्ध-निद्य 


प्रवश्ूूरिकार मे भ्रपपी हृदि का निर्माणसमय सूचित महीं किया, फिर भी 
दे विक्रम की पन्द्रहवीं क्षती के स्यक्ति हो सकते हैं, क्योकि इनके मुझ भी 
जगगीति सूरि वा भी यही समय है । 


गह प्रवधूरि निर्युक्ति बी भ्ृहदु वृत्ति को देख बर उसे गरम्मीरार्ष 
प्लानकर इन्हंनि मिर्युक्ति पर प्रस्तुत प्रकटार्था प्रबघूरि लिसी है भोर इसमें 
कोई भ्रसंगत बात लिसी गई हो सो उसका सशोषम करने की प्रापमा 
की है। 


प्रवचूरि का श्लोकपरिमाण संगमग तीन हजार होने का प्रस्त में 
सूचन किया है । 


(२) पिष्डमिपुंक्ति टीकाकार सरबासगध्छीय भी वीरणणसी 

झ्राचर्य बीरगरिए मे पंचरपरमेप्ती की स्तुठि करमे के उपरान्त पिप्ड 
निर्यूक्ति की दिष्पहिता बृत्ति बनाते की प्रतिज्ञा करते हुए सिखा है 
पंचाक्षक प्रादि शाश्रसमूह के वनाने बाले प्राच्रार्म श्री हरिमशसूरिजी ने 
इस तिर्यूक्ति पर बिवररा बनाता प्रारम्भ किया था परस्तु 'स्मापना-छोष' 
परस्त इसका बिवरण बमाने के बाद थे स्वर्गशासी हो गए थे इससिगे 
उसके पध्ामे की विवृत्ति बीराचार्य मामक किल्‍हीं प्रात्रार्य ने समाप्त की है 
परस्तु उसमें ध्रतेक गायाएं. धुयवा' कह कर छोड़ दी हैं भ्रौर जिन पर 
बिबरणा किया है उन्हें भी बतेमानकालीन मन्दमति पाठकों के सिए समझना 
कठिन है। प्रत' सारी पिश्डनिर्यूक्ति की स्पष्ट ब्याश्या करने के सिए मेरा 
यह प्रयास है । 


उपर्युक्त भ्ाशय बासे सेल में भाघार्य श्री हरिभत्रसूरिजी कै भिर्युक्ति 
पर की विदति समाप्त करते के पूर्व ही स्वेबासी होने की जो बात सिली 
है वह ठीक नहीं जात पड़ती पिब्डनिर्यूक्ति की विदृति ही महीं ठत्त्वार्ष 
दृत्ति प्रादि भन्‍य मी हरिमद्रसूरि कृत ग्रन्य प्ाज भपूर्ण प्रवस्था में मिलते 
हैं इसका कारण यह नहीं कि बे समाप्त हुए ही रहीं थे किस्तु इस प्रपूर्णाता 
का खरा कारण तो प्रश्यमण्डार सम्दासने वाले गृहस्थों की बेदरकारी है, 
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उपदेहिका आदि कीटो के खा जाने से, पढने को ले जाने वाले व्यक्ति के 
पास रह जाने से, अथवा तो श्रन्य किसी कारण से पुस्तक का अमुक भाग 
खण्डित हो जाता है। ग्रन्थनिर्माता दो चार ग्रन्थों को एक साथ बनाना 
प्रारम्भ करता हो, तो उसका आयुष्य समाम होने पर वे सभी प्रारव्ध ग्रन्थ 
अपूर्ण रह सकते है, परल्तु विद्यान्‌ ग्रन्थकारों की प्राय. ऐसी पद्धति नही 
होती, वे एक कृति के समाप्त होने पर ही दूसरी कृति का निर्माण प्रारम्भ 
करते हैं। आचाये श्री हरिभद्गरसूरिजी ते सेकडो ग्रन्थ बनाए थे परन्तु भ्राज 
अमुक ग्रन्थ ही उपलब्ध होते है, इसका भी कारण यही है कि अनुपलव्ध 
ग्रन्थों में से श्रधिकाद ग्रन्थ काल का ग्रास बन चुके है। आचाये हरिभद्र- 
सूरिजी के ग्रन्थो को बने तो सेकडो वर्ष हो चुके है, परन्तु स्वय श्री वीरगरिग 
की शिष्यहिता टीका भी वर्षों पहले नष्टप्राय हो चुकी है, आज उसका 


आदि तथा श्रन्‍्त का थोडा-थोडा भाग शेष रहा है, यही दशा ह॒रिभद्रसूरिजी 
के ग्रन्थो की हुई है । 


टीका के उपोदघात मे श्री वीरगरिएजी लिखते है : “दशवेकालिक 
श्रुतस्कन्ध पर श्री भद्रवाहु स्वामी ने नियुक्ति बनाई है, उसमे पिण्डैषणा 
त्तामक पचम श्रध्ययत का ग्रन्थ श्रधिक होने से उसका “पिण्डनिर्यूक्ति” यह 


नाम देकर होष भ्रन्थ से इसे प्ृथक्‌ किया, वास्तव मे पिण्डनिर्यक्ति ही 
दश्लवेकालिक नियूक्ति है । 


विद्यान्‌ श्राचायं वीरगरिण की प्रस्तुत शिष्यहिता टीका बडे महत्व की 
कृति थी, परन्तु दुर्भाग्य-योग से आज वह नष्टप्राय हो चुकी है, यह यदि 
सम्पूर्णो विद्यमान होती तो क्षमारत्नजी को शअ्रवच्चूरि श्रौर मारिणक्यशेखर 
को दीपिका लिखने का साहस ही पही होता, ऐसी वीरगरिण की शिष्यहिता 
विश॒द विवरण करने वाली टीका थी। इसके विशद विवरण के सम्बन्ध में 
हम एक उदाहरण उपस्थित करेंगे। सूत्रों मे श्राने थाले “पायपुछण और 
रयहरण नामक जैन श्रमणो के दो उपकरणो के विवरण के सम्बन्ध मे 
जैन टीकाकारो मे बडा भ्रम फैला हुआ है, श्री श्रभयदेवसूरि जैसे टीकाकार 
“पायपुछण” झोर “रयहरण” को एक दूसरे का पर्याय मानते थे, जहा 
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'पामपुंछरा' क्षम्द झ्ाया है वहां सर्वत्त “पादुप्रौष्छनकं-रजोहरणं' यहू 
भर्च किया है कस्पसूतज्र की सामाघारी में भाने वाले इन दो धाब्दों की भी 
यही व्यास्या की गई है | पाक्षिक सृत्र में भ्राने वासे क्षामणक पाठ' में भी 
हस्सलिलित प्रतियों में 'पायपुछुणं बा रयहरण बा! इस प्रवार का भब 
भी पाठ विद्यमान है परस्तु साहिटय का भ्रकाप्तन हो के बाद सशोधक- 
सम्पादककों ने 'रयहरणं छाग्द को निबालकर केवल “पायपुछणं पाब्द रख 
छोड़ा है यह एक प्रकार की महत्त्वपूर्ण मूल प्रचलिस की है कल्प टीका 
कारों मे भी जहां कहीं 'पायपुछरण एाम्द श्राया वहां रजोहरण' पर्थ 
सिख दिया परन्तु यह नहीं सोचा कि मिक्षु कहीं भी काय निमित्त बाहर 
जाता है यहां प्रपणी 'ठपधि' बद्म पात्र पावरषरज्छन' भादि दूसरे 
अमण को सम्भासने के लिए सौंप कर जाता है यदि “भादप्रौजछन- 
रजोहरण होता पो साथु दूसरों को सौंप कर कंसे जाता ? क्योंकि 

*रमोहरण' तो प्रति साधु व्यक्ति के पास एक ही होता है प्रौर वह प्रस्येव' 
के पास रहृठा है किसी को सौंपा गहों जाता ।| इस सम्बन्ध में हमते जो 
मिर्णय किसमा था कि पाषप्रोंछत!ः रघोहरण मही किम्तु उसके ऊपर बान्धे 
जामे बासे उगी बस्सशण्ड का नाम होना चाहिए, जो प्राजकल “मिसिविया' 
कहलाता है इसका खरा माम निपन्चा' है जिसका प्र्थ बेठते के समय 
बिछाने का भासन होता है क्योंकि इसका प्रमाण भी क्षात्र में एक हाम 
चार भ्रमुल का बताया है | पूर्वकाल में जब बिछाने के ऊनी झ्रासन प्राजकस 
की तरह जुदा महीं रखते थे तब प्रसंग प्लान पर एस बश्नसुप्ड को जुदा 
पाड़ कर पग पंछि जाते थे शौर बैठते के प्रसण पर जमीन पर विदाया भी 
जाता भा परम्तु मघ्यकासीश टोकाकार्ों ने इसके सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण 

नहीं किया था जेसा कि भाचायं बीरगणी मे भ्रपमी प्षिप्पहिता दीगा में 

किया है। साथधुभों क॑ उपकरणों का निरुपण करते हुए व लिखते हैं 


“पातस्य-भाजमस्य प्रत्पयतार.-परिकर:- 'पत्तगबस्जोयत्ति' पाजफ 
सग्जब एंग - पतदुगृहरहित एस पाजनिर्मोग-पाजकवस्घादिक पड़िमध 
भाजनोपकरण॑ तपा हे-दिसस्ये तिपय पुमा रजोहरण'-उपक्रणमनिशेप 
कूप-पुम' शेय इति ऐप प्रस्मितरतति भ्रम्मिदरशा-मध्यबधिमी तथा बाह्या 


निबन्ध-निचय ४ १५ 


वहिर्व॑तिनी, चवेति समुच्चये, इह सम्प्रति या दशिकादिभि सह दण्डिका 
क्रियते सा आगमविधिना केवलैव स्यात्तस्था निषद्यात्रय, स्यात्तन्मीलित 
रजोहरर भण्यते तत्रेका दण्डिका यास्टिय॑ग्वेष्टकत्रयपृथु॒त्वेकहस्तदीर्षोंण्णणा- 
मयादिकवलीखण्डरूपा स्यात्तस्याइचाग्रे दशिका स्थु, ता च सदशिकामग्रे- 
रजोहरणशब्देन भश्िष्यतीत्यसौ नात्र ग्राह्मा, द्वितीया त्वेनामेव तियंग््‌ 
बहिवेश्रक राच्छादयन्त्येकहस्तविस्तरादि किचिदधिकंकहस्तदीर्धा वस्त्रभयी 
स्यात्‌, साउत्राउभ्यन्तरेति ग्राह्मा, तृतीया त्वेतस्या एवं बहिस्तियेंग्‌ वेष्टकान्‌ 
कुबवंती चतुरगुलाधिकंकहस्तमाना चतुरत्न कबलमयी स्थात्‌, सा चाघुनो- 
पवेशनोपकारित्वात्पादप्रोर्छतकमिति रूढा, दण्डिका तूथकरसासख्याया न 
गण्यते, रजोहरस्योपष्टम्भिका मात्रत्वेन विवक्षितत्वादिति 


पात्र का प्रत्यवतार, उसके परिकर को कहते हैं, और पात्रपरिकर 

जो पांत्रबन्धादिक छ प्रकार का होता है, जिसमे पात्र द्यमामिल नही होता; 
उसे 'पात्रतियोंग! भी कहते हैं, तथा दो निषद्याए और रजोहरण जो 
उपकरण विशेष होता है उसका स्वरूप इस प्रकार का होता है, ऊपर जो 
दो निषद्याए कही है, उनमे से एक अम्यन्तर वत्तिनी तथा दूसरी बाह्य 
निषद्या सूती कपडे की होती है, झ्राजकल दशी आदि के साथ डाडी रखी 
जाती है, वह श्रागम विधि के अनुसार या अकेली होती है, इस दश्ञी युक्त 
कम्बलखण्ड के साथ दो निषद्याएँ मिलाने से रजोहरण बनता है। तात्पयें 
यह है कि रजोहरण मे डाडी पर बीटने का कम्बलखण्ड, जो विस्तार में 
तीन आटे आए उतना और लम्बाई मे हाथ भर लम्बा होता है, उसके श्रागे 
दश्ििया रहती हैं, उसी ऊर्णा वस्त्रखण्ड को जिसके श्रागे दशिया सलग्न हैं, 
रजोहरण कहते है, इसको दो निषद्याओ मे न समझना चाहिए, इसके 
ऊपर बीटा जाने वाला सूती वस्त्रखण्ड जो विस्तार मे एक हाथ के लगभग 

होता है और लम्बाई में एक हाथ से कुछ शअ्रधिक, इसको वस्त्रमयी 

निषद्या कहते हैं, इसको शअम्यन्तर निषद्या समझना चाहिए। तीसरी 

इसी के ऊपर बीटी जाने वाली कम्बलमयी निपद्या होती है, जो एक हाथ 

चार अगुुल समचौरस होती है श्रोर तीसरी यह निषद्या आजकल बैठने के 

काम मे ली जाती है, इसलिए यह “पादप्रोम्छनक” इस नाम से प्रसिद्ध 
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है रजोहरण के भीतर की दडी उपकरण में परिगणशित नहीं है. इसका 
रबोहरण की उपप्म्मिका मात्र माना जाता है । 


भाजायें श्री वीरगणी वससिवासी और वहारिक अन्द्रगआछ में भर 
समान श्री समृद्रघोष सूरि के शिक््य भी ईश्वरगणी के शिष्य थे। प्रापका 
सरबासक गच्छ चा। पिण्डनिर्यूक्ति की यह वृत्ति भाचार्य श्री मीरगणी में 
कर्गा रोणिका पाष्ववर्सि बटपद् ग्राम (वडोदा) में रहकर विक्रम स० ११६० 
में निभित की । इसके निर्माण में ईश्वरगणी के शिष्य भ्रौघायें थी महेल 
सूरि श्री देबधना गएी भौर द्वितीय वेवषन्द्र गणी इन सीतों ने झापको प्रत्य 
कार्प्रवृत्तियों से नियुत्त रखकर सहायता की है भौर प्रशहिल पाठक मगर 
में भ्राचार्य श्री नेमिचन्द्रसूरि श्री जिनदत्तसूरि भावि प्रत्नाों ते उपयोग 
पूर्वक इसका संशोघन फिया है। इस पर भी किसी गो इसमें कोई दोप 
हृश्षियोचर हो तो भेरे पर कृपा गर सुधार दें. ऐसी भापने प्रार्थना की है। 
इस वृत्ति में प्रन्थ प्रभाण ७६७१ झ्लांग है। 


(३) पिख्कनिर्पुक्ति-दीपिका 


मारिक्यक्षेशरीय दीपिका के उपोदुषात में टीकाबार लिखते हैं कि 
भाषारांग के द्वितीय शुतस्कूघ का पहला भौर वष्यममालिक का पर्चिता 
प्रष्ययन पिण्डेयणा का निरूपण करता है। इसकी निर्युक्ति महार्षक हते 
पै श्री भड्वाहु ने पृषण्‌ बनाई जा पिष्डनियूफ्ति' के ताम से ही प्रतिंत 
है। दप्बेकालिक सूत्र क्रे पंचम प्रध्यमन की निर्युक्ति सक्षिप्तार्थिका है 
पथ मह विस्तृतार्था है. इन कारणों से भी इसका पृथकगरण उपयोगी 
माना जा सकता है। 


_. _ वीपिका गा बहुत ही पल्प भाग प्राप्त हुपा है. प्रत* इसके पम्बत्च 
में प्रधिक सिलमा श्रप्रासगिक है। 


दीपिका की समाप्ति करते हुए श्री माशिक्यशेसर से निर्युक्ति के 
निर्माता भौ भद्बाहु स्वामी को भौर इसका विवरण गरम बाले शी 
मसयगिरिसूरिमी का नमस्कार किया है भौर सियया टरैल्माबार्य मततम 


निबन्ध-नंचय * शरैजे 
गिरिजी की टीके के विषमार्थ का मैंने विवेचल किया है। अन्त मे 
आपने अपने गल्‍्छपति और गुरु मेरुतुग सूरिजी को याद किया ' है, 
ग्रन्थ के निर्मोशश-समय आदि के सम्बन्ध मे कुछ नहीं लिखा है तंथापि 
आचाये श्री मेरुतु गसूरि के श्षिष्य होने के नाते श्राप विक्रम की पन्द्रहवी 
दती के ग्रन्थकार हैं इसमे कोई शका नहीं रहती । ओपके गुरु भेरुतुगसूरि 
का समय विक्रेंमीय पन्द्रहवी शती का मध्य भागं होने के कारण आरपकों 
भी संत्ता समय पन्दहवी शती का उत्तरार्घध है, इसेमे शका को स्वथेनि 


नही है । 
पिण्डविशुद्धि : श्री जिनवल्लभ गरिक्वता विवरणकार श्री चन्द्रसूरि। 


पिण्डविशुद्धिप्रकरण पिण्डनिर्यूक्ति का ही सक्षिप्त रूप है। पिण्ड- 
निर्येक्ति का गाथापरिमाण ६७१ है, तव उसका साराश लेकर पिण्ड- 
विशुद्धि प्रकरण श्री जिनवल्लभ गणीजी ने केवल एक सौ तीन गाथाओं 
मे समाप्त किया है। पिण्डविशुद्धि के ऊपर तीन चार टीकाए हैं, जिनमें 
से प्रस्तुत टीका के निर्माता आचार्य श्री चन्द्रसूरि हैं, जो वेहारिक आचार्य 
श्री शीलभद्गसूरि के प्रशिष्य श्रोर धनेश्वरसूरिजी के शिष्य थे। प्रस्तुत टीका 
का निर्माण आपने सौराष्ट्र के वेलाकुल नगर देवपाटक श्रर्थात्‌ प्रभासपाटण 
मे रहते हुए विक्रम सवत्‌ ११७८ के वर्ष भे किया है । 


पिंण्डेविशुद्धिकार श्री जिनवल्लभगणि के सम्बन्ध में जेन रवेतों- 
म्वर सम्प्रदाय मे दो मत हैं--खरतर गच्छ के अनुयायी विद्वाँव्‌ इमेंकी 
नवागवृत्तिकार श्राचार्य श्री अभयदेवसूरिजी का पट्टधर शिष्य मानेतै हैं, 
तब तपागच्छादि श्रन्य गच्छी के विद्वान्‌ इनको खरतर गच्छ वालो के 
जितवछभसूरि से भिन्न मानते हैं। उनका कहना है कि खरतर गच्छ वालो 
के कथनानुसार प्रस्तुत जिनवलल्‍्लभ महावीर के षट्कल्यारंगक मानने वाले 
तथा विधिचैत्य आदि नयी परम्पराओ का आ्राविष्कार करने वाले जिनवल्लभ 
होते, तो इनके ग्रन्थों पर अन्य सुविहित आचार्य टीका विवरण श्रादि 
नही बनाते ) 

उपर्युक्त दोनो प्रकार की मान्यतोञ्ी से हमारा मतंभेद 


हतंतः पिप्हंलिंशो! तंभेद्र 
हमारा मत है कि प्रस्तुत्त शुद्धिकार जिनवलल्‍लभं श्री 05 


श्ष निवःध मिच्र्य 


देवसूरिजी के आारित्रोपसम्पन्त दिष्प नहीं, किन्तु शानोपसम्पन्न शिष्य थे । 
जब सक बे प्रमगदेवसूरि के पास थुत्तोपसम्पदा सेकर पढ़ते रहे शव तक 
वे प्रभयवेवसूरिश्री के प्रतीछ्छुक दिध्य के रूप में रहे भ्ौर भरागमवाबना 
पूरी करके प्रमयदेवसूरिजी की प्राज्ञा से बे प्रपते मूस घुद के पास गए तव 
पे वे प्रपने पूर्व गुद क्चंपुरीय गच्छ के प्ात्षार्य श्री जिनेश्वरसूरिणों के ही 
प्रिष्य बसे रहे । इंधना जरूर हुआ कि प्रमयपेबसूरि तथा 'उनके पश्षिष्यों क 
साथ रहने के कारण वे वहारिक प्रवस्य बने थे भ्रीर भ्न्त तक उसी 
स्थिति में रहे । 

शरतर गचछ के पट्टावसीलेसक जिनवक्लभगणी के सम्वन्ध में प्रमेक 
प्रकार कौ एक दूसरी से विरुद्ध बातें लिखते हैं। कोई कहते हैं-व 
प्रपने मूल मुद को सिसकर वापस पराटन ध्राए, भोर श्री प्रमयदेव 
सूरियी पे उपसम्पदा सेकेर उनके शिष्य बने। तब कोई लिखते हैं कि 
थे प्रथम से ही चेत्यवास से निबिध्णा थे भौर प्रमयपंबसूरिजी के पास 
झाकर उनके छिष्य बसे झौर प्रागम सिद्धास्व का प्रप्ययत किया। 
झरतर गअछीय सेलकों का एक ही सदय है कि जिनवदक्तम को ग्मी 
प्रभमदेषसूरि का पट्टपर बमाकर भ्रपमे सम्प्रदाय का सम्बन्ध श्री प्रभयवेद 
सूरि से जोड़ देना । कुछ मी हो परम्तु प्री जिमबहुमगणी के कणमानुसार 
थे प्रन्त तक कर्पुरीय प्राचार्य श्री जिनेश्व॒रसूरि के ही शिष्प बसे रहे हैं 
ऐसा इसके छुद के उसल्सेशों से प्रमारिणत होता है। विक्रम स॑० ११४८ में 
सिले हुए कोट्धाचार्य की टीका बासे विश्ेयाबक््यक भाष्य की पोयी के प्रस्त 
में जिनबह्ठमपणौ स्वय सिलते हैं--- 


मह (१) पुस्तक प्रसिद्ध श्री जिसेस्‍्वरसूरि के प्िप्प जिनबल्‍्सम गएी 
द्ीहै। 


इसी प्रकार जिमबस्लम गणी प्रश्नोत्तस्‍्नतक मामक प्रपमी कृति 
में सिलते हैं कि 'जिनेश्वराघायंती मेरे युद हैं. मह्‌ प्रश्नोत्तरपतक काश्य 
जिनवह्मम गएी ने भी प्रमगदेव सूरियी के पास से बापस लाते के बाद 
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बनाया था, ऐसा उसी क्षति से जाना जाता है क्योकि उसी काव्य में एक 
भिन्न पद्य मे श्री अभयदेव सूरिजी की भी प्रशसा की है। 


जिनवल्लभ गणी के “रामदेव” नामक एक विद्वान्‌ शिष्य थे, जिन्‍्होने 
वि० स० ११७३ में जिनवह्लभ सूरि कृत “पडशीति-प्रकरण,” की चूररिं 
बनाई है, जिसमे उन्होने लिखा है कि जिनवल्लभ गरीजी ने अपने तमाम 
चित्र काव्य स० ११६६ मे चित्रकूट के श्री महावीर मन्दिर मे शिलाओं पर 
खुदवाए थे श्रौर मन्दिर के द्वार की दोनो तरफ उन्होने धर्म-शिक्षा और सघ- 
पट्टक शिलाओो पर खुदवाए थे, ऐसा प० हीरालाल हसराज कृत “जैन धर्मनो 
प्राचीन इतिहास” नामक पुस्तक के ३८ वे तथा ३६ बे पृष्ठ मे लिखा है । 


उपाध्याय घर्मसागरजी ने जिनवललभ गणी कृत “अ्रष्टसप्ततिका” 
नामक काव्य के कुछ पद्य “प्रवचन परीक्षा” में उद्घृत किए हैं, उनमे से एक 
पद्य मे श्री अभयदेव सूरिजी के चार प्रमुख शिष्यो की प्रशसा की है और एक 
पद्य मे उन्होते श्री अभयदेव सूरिजी के पास श्रुत सम्पदा लेकर श्रपने शास्त्रा- 
ध्ययन की सूचना की है। इत्यादि बातो से यद्दी सिद्ध होता है कि भिनवह्ठभ 
गणी जो क्ुर्चपुरीय गच्छ के आचार्य जिनेश्वर सूरि के शिष्य थे, वे अ्रपमे 
गुरुकी आज्ञा से अपने गुरु भाई जिनशेखर सुनि के साथ आगमो का 
अध्ययन करने के लिए, पाटन श्री अ्रभयदेव सूरिजी के पास गए थे और 
उनके पास ज्ञानोपसपदा ग्रहरा करके सूत्रों का अ्रध्ययन किया था। खरतर 
गच्छ के पट्टावलीलेखक शायद उपसम्पदा का श्रर्थ ही नही समझे, इसलिए 
कोई उनके पास दीक्षा लेने का लिखते हैं तो कोई “आज से हमारी श्राज्ञा मे 
रहना” ऐसा उपसम्पदा का अर्थ करते हैं, जो वास्तविक नही है। उपसम्पदा 
अनेक प्रकार की होती है--ज्ञानोपसम्पदा, दर्शनोपसम्पदा, चारित्रोपसम्पदा, 
मार्गोपसम्पदा आदि । इनमे प्रत्येक उपसम्पदा जघन्य, मध्यम तथा उत्कृष्ट 
प्रकार से तीन तरह की होती है, ज्ञान तथा दर्शन प्रभावक शास्त्र पढने के 
लिये ज्ञानोपसम्पदा तथा दर्शवोपसम्पदा दी-ली जाती है, चारित्रोपसम्पदा 
चारित्र को शुद्ध पालने के भाव से बहुधा ली जाती है और वह प्राय- 
यावज्जीव रहती है, ज्ञानोपसम्पदा लथा दर्शनोपसम्पदा कम से कम ६ मास 
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की भ्रौर भ्रधिक से भ्धिक १२ मारह वर्ष की होती थी। मार्गोपसम्पदा शम्बे 
विहार में मार्गे जानने बासे प्राजायं से छ्वी जाती वी भौर मार्ग का पार 
करने तक रहती थी । उपसम्पदा स्वीकार करने के बाद उपसम्पत्त साधु को 
प्रपने गछछ के प्राचार्य सथा उपाध्याय का दिग्बन्ध छोड़कर उपसम्पदा देने 
यासे गच्छ के प्राचार्य ता उपाम्याय का दिग्वम्धघन करना होता था भौर 
उपसम्पदा के दर्म्यान उपसम्पन्त भ्रमण भपने गइछ सभा प्राष्रा्ये उपाध्याय 
की झाशा न पासकर उपसम्पदा प्रदायक गरक्छ के भात्रार्म उपाध्याय 
की भाज्ञा में रहते थे भौर उन्हीं के गल्छ की सामाघारी का भवुसरण 
करते पे इत्वर ( साबधिक ) उपसम्पदा की प्रव्ि समाप्त होने के 
उपरास्त उपसम्पन्न ब्यक्ति उपसम्पदा देने बाले झ्राचार्य की प्राक्ना सेकर 
झपमे मूल युर के पास जाता था भौर उनके दिम्बन्भभ में रहता था । 


स्री बिमबल्‍लम गणी ने इसी प्रकार शानापसम्पदा सेकर भ्रमयदेव 
सूरिनरी से भ्राम्मों को माबना सो थी और दाद में मे प्रयने मूल गुर 
मिनेश्बर सूरियी के पास गए थे। जिनेश्बर सूरि 'बेट्यबासी होने से 
पिविप्ताचारी थे तब जिनवल्सभ बेहारिक श्रमण समुदाय के साथ रहने 
से स्व चैस्यणासी से बनकर बेहारिक रहना भाहते थे इसीसिये प्रपने 
मू्त गृुद से मिलकर थे बापस पाटण असे मए थे। उनके दुबारा पाठ 
जाते तब भी प्रमयदेव सूरिज्री पाटण में थे या विहार करके असे गये थे 
यह कहना कठिन है फिर भी इतना कहा जा सकता है कि गसबदांगी बृत्तियों 
के समाप्त होने तक वे पाटण में प्रवक्ष्य रहे होंगे क्योंकि तस्कासीन पाटण 
के जेन भमण संघ के प्रमुख भाषा भी द्रोण के भेतृत्व में बिद्ानों 
की समिति से क्‍्रमयदेव सूरि निमित सूत्रप्ृत्तियों का संक्षोघत किया भा 
श्रागर्मों की बृत्तियाँ विक्रम संबत्‌ ११२८ तक में अनकर पूरी हो 
औुगी बी इसलिए इसके बाद प्री प्रमयदेव सूरिजी पाटण में प्रथिक महीँ 
रहे होंगे ११२ू के बाद में बनी हुई इनकी कोई हृधि उपलग्ध महीं 
होती सममयग इसी भरे में हरिभमद्गसूरीय प॑चाश्षक्त प्रकरण की टीका प्रापमे 
बबसका' में बनाई है इससे भी यही सूचित होता है कि प्राभार्य 
ओी प्रमयदेव सूरिजौ ने ११२८ में ही पाटण छोड़ दिया बा। इस समय 
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के वाद का इनका कोई ग्रन्थ हृष्टिगोचर नही हुआझ्ला, इससे हमारा अनुमान है 
कि आचार्य श्री अभयदेव सूरिजी ने अपने जीवन के अन्तिम दशक मे 
शारीरिक शस्वरास्थ्य श्रथवा श्रन्य किसी प्रतिवन्‍्धक कारण से साहित्य के 
क्षेत्र मे कोई कार्य नही किया । आपका स्वर्गवास भी पाटण से दूर “कपड- 
वज” से हुआ था, आपके स्वर्गवास का निश्चित वर्ष भी श्री श्रभयदेव 
सूरि के अनुयायी होने का दावा करने वालो को मालूम नहीं है, इस 
परिस्थिति मे यही मानना चाहिये कि श्री अभयदेव सूरिजी विक्रम सवत्‌ 
११२८ के बाद गुजरात के मध्य प्रदेश मे हो विचरे हैं। खरतर गच्छ 
के अ्र्वाचीन किसी किसी लेखक ने इनके स्वर्गवास का समय स॒० ११५१ 
लिखा है, तव किसी ने जिनवललभ गणी को स० ११६७ में श्रभयदेव 
सूरि के हाथ से सूरि-भन्त्र प्रदान करने का लिखकर श्रपने श्रज्ञान का 
प्रदर्शन किया है। अभयदेव सूरिजी ११५१ भ्रथवा ११६७ तक जीवित 
नही रहे थे, अनेक अन्यगच्छीय पट्टावलियो मे इनका स्वगंवास ११३४५ मे 
श्रौर मतान्तर से ११३६ मे लिखा है, जो ठीक प्रतीत होता है, 
आ्राचार्य जिनदत्त कृत “गणघर-सार्वशतक'”' की वृत्तियो मे श्री सुमति गरिण 
तथा सर्वेराज गणि ने भी अभयदेव सूरिजी के स्वर्गवास के समय की कुछ 
भी सूचना नहीं की, इसलिए “वबृहद्‌ पौषध-शालिक” आदि गच्छी की 


पट्टावलियो मे लिखा हुआ अ्रभयदेव सूरिजी का निर्वाण समय ही सही 
मान लेना चाहिए । 


अ्रभयदेव सूरि का स्वगंवास मतान्तर के हिसाब से सवत्‌ ११३६ 
मे मान ले तो भी सवत्‌ ११६७ का अन्तर र८ वर्ष का होता है । 
खरतर गच्छ के तमाम लेखकों का ऐकमत्य है कि सवत्‌ ११६७ में 
जिनवल्लभ गणि को देवभद्वर सूरि ने आचार्य अभयदेव सूरिजी के पढ् 
पर प्रतिष्ठित कर उन्हें श्राचायं बनाया था। खरतर गच्छ के लगभग 
सभी लेखको का कथन है, कि अभयदेव सूरिजी स्वय जिनवकुभ को 
अपना पट्टथर बनाना चाहते थे, परन्तु चेत्यवासि-द्धिष्य होने के कारण 
गच्छ इसमे सम्मत नहीं होगा, इस भय से उन्होने जिनबह्ृभ को 
झ्राचार्य नहीं बनाया, परन्तु अपने दिष्य प्रसन्नचन्द्राचायं को कह गये 
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थे कि समय पाकर जिनवष्ठम गणि को प्राचार्य पद प्रदान बर देता। 
प्रसप्षजम्द्र सूरि को भी प्रपने प्रीवत दमियाम जिनवक्म को झानार्य पद 
देने का प्रनुकूल समय नहीं मिला झभौर प्पने भ्न्तिम समय में इस कार्ये 
को सफल करने की सूचना देवभद्र सूरि को गर गए थे और सवत्‌ 
११६७ में प्राचार्य देवमद्र मे कतिपय साधुओं के साथ चित्तौड जाकर 
जिनवल्लम गशि को पभ्ाषाये पद से बिभूपित किया । 


उपर्युक्त वृत्तास्ठ पर गहराई से सोचने पर प्रनेक प्रएन उपस्थित 
होते हैं। पहला तो महू कि यदि भमयगदेब सूरिजी ने बिनबल्लम गरिय 
को प्रपना शिष्य ममा सिया था ग्ौर विद्त्ता भ्रादि विशिष्ट गुर्सों से पुक्त 
होने के कारण उसे झाचार्य बनाना चाहते थे तो गष्छ को पूछकर 
उसे श्राघार्यं घना सकते थे । वर्धमान प्रादि प्रपने चार शिष्पों को 
प्राचार्य बना सिया था भौर गच्छ का विरोध नहीं हुप्मा सो जिनबह्लम 
के सिये बिरोध क्‍यों द्वोता ? जिनबछभ भैत्यबासी शिष्य होने से उसके 
प्राचार्य पद का विरोध होते की वास कही जाप्ती है जो थोची दसील है 
प्रभगदेब सूरिजरी का ध्रिष्य हो थाने के वाद वह अत्यबासियों का शिष्य कसे 
कहलासा यह समर में सहों प्राता। मास लिया प्राम कि जिनवक्म को 
प्राचार्य पद पर प्रतिष्ठित करने के कार्य में मो भरसयदेव सूरिजी के शिष्य 
परिवार में दो मस थे तो भौबीस वर्ष बे बाद उन्हें आघायें कसे घनाया ? 
क्या उस समय प्रमयवेव सूरिणी का प्तिध्यसमुदाय एकमत हो गया भा? 
प्रथबा समुदाय में दो भाग पाड़कर प्राचार्य देवमद्र ने यह कार्य किया 
था? जहां तक हर्मे इस प्रकरण का भनुभव है उक्त प्रकरण में कुछ श्रौर 
ही रहस्प छिपा हुप्रा रा जिसे सरतर गचुछ के निकटवर्ती प्राचरायों 
से प्रकट नहीं किया भौर पिछले सेसक इस रहस्य को सोसमे में प्रसमर्ण 
रहे हैं। रूरतर गइछ के प्रात्रीन प्रम्थों के भ्रवमाहुन प्रौर इतर प्राच्रीन 
साहित्प का मनन करने से हमको प्रस्तुत प्रकरण का जो स्पष्ट दर्शस 
मिला है उसे पाठक गण के श्ञानार्थ सीचे उपस्थित करते हैं-- 


जितवल्सभ धर्षों तक प्रमगदेव सूरि के छिष्यसमुदाम के साथ रहे 
में, वे स्वय॑ बिद्वाम्‌ एं क्रियारचि झात्मा थे बहू समय प्रधिकांण 





निबन्ध-निचय श्र 
दिथिलाचारी साघुओ का था। उनका शैर्थिल्य देखकर जिनवल्लभ के 
हंदय मे दुख होता था। अच्छे वक्ता होने के कारण वे शिथिलाचार के 
विरुद्ध वोला करते थे । देवभद्र आदि कतिपय अ्रभयदेव सूरि कै शिष्य 
भी उन्हे उभाडते और चैत्यवासियों के विरुद्ध बोलने को उत्तेजित किया 
करते ये । धीरे घीरे जिनवललभ गणी का हृदय निर्मक होता गया और 
. चैत्यवासियों के विरोध के प्रचार के साथ अपने वेहारिक साधुझो के 

पालने के तियम बनाने तथा अपने नये मन्दिर बनाने के प्रचार को खूब 
बढाया, राज्य से अपने विधि चेत्य के लिए जमीन मागी गई। स्थानिक 
संघ के विरोध करने पर भी जमीन राज्य की तरफ से दे दी गई। बस 
फिर क्या था, जिनवल्लभ गणी तथा इनके पृष्ठपोपषक साधु तथा गृहस्थो 
के दिमाग को गर्मी हृद से ऊपर उठ गई और जिनवल्लभ तो खुल्ले आम 
अपनी सफलता और स्थानिक चेत्यवासियो की बुराइयो के ढोल पीटने 
लगे। कहावत है कि ज्यादा घिसने से चन्दत से भी आग प्रकट हो जाती 
है, पाटन मे ऐसा ही हुआ । जिनवल्लभ गणी के निरकुश लेक्चरो से 
स्थानिक जैन सघ क्षुव्य हो उठा, सभी गच्छो के आराचार्यों तथा गृहस्थों ने 


सघ की सभा बुलाई और जिनवल्लभ गणी को सघ से बहिप्कृत कर 
पाटन में ढिढोरा पिटवाया कि-- 


“जिनवकछभ के साथ कोई भी पाटरावासी आाचाय॑ और श्रमण- 
सघथ, किसी प्रकार का सम्बन्ध न रखे, इस पर भी कोई साधु इसके साथ 


व्यवहार रखेगा तो वह भी 'जिनवलल्‍लभ की तरह सघ से वहिष्कृत समझता 
जायगा । 


पाट के जेन सघ की तरफ से उपर्यक्त जाहिर होने के बाद 
जिनवल्लभ गरिणी की तूनो सर्वथा बन्द हो गई, उनके लेक्चर सुनने 
के लिए सभाओं का होना वन्द हो गया। उनके अ्रनुयायियो ने उन्हे सलाह 
दी कि पाट मे तो आपके व्याख्यानों से श्रव कोई लाभ न होगा, श्रव 
वाहर गावो मे प्रचार करना लाभदायक होगा। गणीजी पाटण छोडकर 
उसके परिसर के गावो मे चले गए और प्रचार करने लगे, परन्तु उनके 
सघ वाहर होने की वात उनके पहले ही पवन के साथ गाँवों में पहुच 
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घुकी थी बहाँ भी इनके श्यास्यानों में भ्ाने से सोग हि्रकिच्राते थे। 
थोड़े समय के बाद गणौजी वापस पाटण भाए भौर प्रपने हिंतलिस्तकों 
से कहा--श्रुजरात में फिरमे से सो भ्रव विशेष प्ञाम भ होगा। गुजरात 
को छोड़कर प्रव किसी दूसरे देक्ष में विहार करने का निर्मम किया उनके 
समर्थकों ने बात का समर्थन किया प्राचार्य देवमद्र ने जिनसेसशर को जो 
जिनवस्लभ का थ्रुद भाई था 'जिनवल्ससे के साथ जाने की प्राज्ञा दी। 
परम्तु बिनसेखलर मे सघ बाहर होने के मय से जिमवस्सभ गरी के साथ 
जाते से इल्कार कर दिया प्राज्षार्य देवमद्र जिनफेसर के इस थ्यवहार से 
बहुत ही माराज हुए तथापि जिनफ्षेखर से प्रपना निर्भेय नहीं बदसा भौर 
घिनवल्लभ गणी को मुजरात छोड़कर उत्तर की सरफ प्रकेसे बिहार करना 
पड़ा । मस्कोट होते हुए भे चातुर्मास्य प्राने के पहले चित्तौड़ पहुचे । यद्यपि 
बीच में मारबाड़ जैसा क्म्बा-चौड़ा पेश भा भौर कई बड़े २ नगर भी वे 

परन्तु जिमबस्सम गणी का पाटण में गो प्रपमास हुआ था उसकी हवा 
सर्वत्र पहुच चुकी घी । भित्तौड़ में भी जनों की पर्माप्त बस्ती थी प्लौर 
प्रनेक उपाय भी ये इसपर भी उन्हें चातुर्मास्प के योग्य कोई स्थान 
महीं मिला । श्षरतरगच्छ के लेखक उपाश्नम भादि म॑ मिसने का कारण 
चेल्यवासियों का प्रावस्य बताऐे हैं थो कस्पता मात्र है। पअंत्यवासी 
प्रपमी पौपणप्ताशाप्रों में रहते पे भौर भत्यों की देशमास प्रवष्य करते थे 

फिर भी बेहा रेक साघु बहाँ जाते तो उन्हें एृहस्थों के प्रतिरिक्त मकान 
उतरने के लिए मिल ही जाते थे। बर्धमान सूरि का समुदाय वेहारिक 
था प्लौर सर्वत्र विहार करता था फिर भी उसको उतरने के लिए मकाग 
से मिलमे की शिकायत महीं सी सब जिमबस्सम मणी के लिए ही भकास 
न मिसने की मौवत कंसे भाई ? श्री बात सो यह है कि जिसबल्‍्लम 
गणो के पाठण में संघ से बहिष्कृत होते करी थात सबंत्र प्रचलित हो चुकी 
थी इसी कारण से उन्हें मकात देते तपा उनका ध्यास्यान सुनने में 
स्ौग हिचकिच्रात थे । इसीलिए लिनबल्लम मणी को चित्तोड़ में 
्चामुस्डा' के मठ में रहमा पड़ा बा। यह सब कुछ होने पर भी जिस- 

चस्सभ गरणी मै प्रपणती हिम्मत नहीं हारी। चित्तौड़ से प्रारम्स कर बागड़ 
तबां उत्तर मारवाड़ के कास-क्षास स्थानों में विहार कर प्रपता प्रचार 
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जारी रकखा। भिन्न-भिन्न विषयो पर निबन्धों के रूप मे प्राकृत भाषा 
मे “कुलक” लिखकर अपने परिचित स्थानों मे उनके द्वारा धार्मिक प्रचार 
करते ही रहे । कुलको के पढने से ज्ञात होता है कि उस प्रदेश में जाने 
के बाद जिनवललभ गरणि ने अपने उपदेशो की भाषा साधारण रूप से 
बदल दी थी, पाठण मे चेत्यवासियां का खण्डन करने मे जो उग्रता थी, वह 
बदल चुकी थी। इतना ही नहीं “समय देखकर लिगमात्र धारियो का 
भी सन्‍्मान करने की सलाह देते थे” । विद्वत्ता तो थी ही, चारित्रमार्गे 
अच्छा पालते थे और उपदेशभक्ति भी अच्छी थी, परिणाम स्वरूप बागड 
आ्रादि प्रदेशों मे आपने अनेक ग्रृहस्थो को धर्ममार्ग मे जोडा । 


उधर आचार्य देवभद्र और उनकी पार्टी के मन मे जिनवल्लभ को 
ग्राचार्य बनाने की धुन लगी हुई थी। पाटण के जेन सघ में भी पोर्णमिक 
तथा आचलिक गच्छो की उत्पत्ति तथा नई प्ररूपणाओं के कारण श्रव्यवस्था 
बढ गई थी, परिणाम स्वरूप आचाये देवभद्र की जिनवल्लभ को चित्तौड 
जाकर श्राचार्य बनाने की इच्छा उग्र बनी । कतिपय साधुओ को, जो 
उनकी पार्टी मे शामिल थे, साथ मे लेकर मारवाड की तरफ विहार किया 
झौर जिनवललभ गणी, जो उस समय नागोर की तरफ विचर रहे थे, उन्हे 
चित्तौड आने की सूचना दी और स्वय भी मारवाड मे होते हुए चित्तौड 
पहुचे ओर उन्हे आचार्य पद देकर आचार्य अश्रभयदेव सूरि के पट्टधर होने 


की उद्घोषणा की। इस प्रकार आचाये देवभद्र की मण्डली ने अ्रपनी 
चिरसचित अभिलाषा को पूर्ण किया । 


श्री जिनवल्‍लभ गणी को शआ्ाचायें बनाकर अ्रमयदेव सूरिजी के 
पट्ट पर स्थापित करने का वृत्तान्त ऊपर दिया गया है। यह वृत्त खरतर 
गचछ की पट्टावलियो के आधार से लिखा है। अब देखना यह है कि 
श्रभयदेव सूरिंजी को स्वर्गवासी हुए श्रद्वाईस वर्ष से भी श्रधिक समय हो 
चुका था, श्री अ्रभयदेव सूरिजी के पट्ट पर श्री वर्धमान सूरि, श्री हरिभद्र 
सूरि, श्री प्रसन्नचन्द्र सूरि ओर श्री देवभद्र सूरि नामक चार श्राचार्य 
बन चुके थे, फिर अद्वाईस वर्ष के बाद जिनवल्लभ गणी को उनके पढ़ पर 


श्र: 


स्मापित करने का श्या भर्ष हो सकता है ? इस पर पाठ्कगण स्वर्य विधार 
कर सकते हैं। धास्त्र के प्राघार से ठो कोई भी झात्रार्म प्रपणी जीबित 
अ्रवस्था में ही भपना उत्तराधिकारी क्‍झ्ाचार्य नियत कर देते थे । कपाबित्‌ 
किसी प्राघार्य की भ्रकस्मात्‌ मृत्यु हो जाती सो उसकी जाहिरात होने के 
पहने ही गच्छ के गीतार्थ भ्रपनी परीक्षानुसार किसी योग्य व्यक्ति को 
प्राचार्य के माम से उद्दपोपित करमे के बाद मूल प्रात्षार्य के मरण को 
प्रकट करते थे । कमी कमी प्राक्षार्म द्वारा भ्रपनी जीवित पभ्रवस्था में 
नियत किये हुए उत्तराधिकारी के योग्यता प्राप्त करने के पहसे ही मूल 
आातार्य स्वर्गबासी हो जाते तो गभ्छ किसी भ्रधिकारी योम्य भीतार्ष भ्यक्ति 
को सौंपा जाता था। जिनवस्सम गशी के पीछे सम परिषार था न मच्य 
की ब्यवस्पा फिर इतने सम्बे समय के दाद उन्हें भ्राचायं बनाकर प्रमयदेव 
सूरिजी का पट्टमर क्यों उद्धोषित किया गया ? इसका खरा रहस्प तो 
प्रात्रार्य श्री देषभद्र जामें परन्तु हमारा भनुमात तो यही है कि बितगल्कम 
मणी की पीठ भपणपाकर उसके हारा पाटरा में उत्तेजना फेलाकर बहां 
के संघ द्वारा मरिणजी को सघ से महिष्कृत करमे का देवमद्र नि्ित्त अने थे 

उसी के प्रायश्मित्त स्वरूप देवभद्ग को मह्‌ प्रवृत्ति बी। 


प्रव रही जितगललम मणी के क्षरतर-अछ्ीय होने की बात सा 
यह वात भी निराधार है। जिनबल्लम के जीवन परयेन्त शरतर' यहाँ 
म्ाम किसी भी व्यक्ति भ्रषणा समुदाय के सिए प्रचलित नहीं हुआ बा । 
प्राचार्य श्री जिमेष्दर सूरि, उनने गुरूभाई बरुद्धिसामर सूरि तबा उसके 
सिष्प जिमचस्त्र सूरि सपा प्रमयदेव सूरि भादि की यभोपसम्ध कृतियाँ 
हमने पड़ी हैं। किसी मे भी धपनी हृषियों में श्वरतर शब्द का प्रयोग गहीं 
किया। ओी शिनवत्त सूरि ने जो जिनवल्षम सूरि के पट्टपर माने जते हैं 
झपनी गणभरसार्दशतक! नामक कृति में पूर्बबर्ती तबा श्रपमे समीपबर्ती 
भ्रायायों की शुलकर प्रशंसा की है परम्तु किसी भी प्राचार्य को क्रतर पद 
प्राप्त होमे की सूचना तक तहीं की। जिनदत्त सूरि के 'गणघर सादे 
झतर” की बृहदुवृत्ति में जो विक्रम स॑० १२६५ में भी सुमति गरिए वार 
मनाई गई है. उसमें शी बर्धमात सूरि से लेकर प्राचार्य थी जिनदत्त 


निबन्ध-निच्य : २७ 


सूरि तक के विस्तृत चरित्र दिए हैं, परन्तु किसी झाचार्य फो “खरतर 
बिरुद प्राप्त होने की बात नहीं लिखी। सुमति गरिएजी ने शभाचाये 
जिनदत सूरि के दृत्तान्त मे ऐसा जरूर लिखा हैं कि जिनदत्त सूरि 
स्वभाव के बहुत कडक थे, वे हर किसी को कडा जवाब दे दिया करते थे । 
इसलिए लोगो मे उनके स्वभाव की टीका-टिप्परियाँ हुआ करती थी। 
लोग बहुधा उन्हे 'खरतर' अर्थात्‌ कठोर स्वभाव का होने की श्षविकायत 
किया करते थे । परन्तु जिनदत्त जन-समाज की इन बातो पर कुछ भी 
ध्यान नही देंते थे । धीरे घीरे जिनदत्त सूरिजी के लिए “खरतर” यह 
शब्द प्रचलित हुआ था, ऐसा सुमतिगरिय कृत “गरणघरसाद्धंशतक” की ढीका 
पढने वालो की मान्यता हैक यद्यपि “खरतर” शब्द का खास सम्बन्ध 
जिनदत्त सूरिजी से था, फिर भी इन्होने स्वयं अपने लिये किसी भी 
ग्रन्य मे “खरतर” यह विशेषण नही लिखा । जिनदत्त सूरिजी तो 
क्या इनके पट्टघधर श्री जिनचन्द्र, इनके शिष्य श्री जिनपति सूरि, जिन- 
पति के पट्टधर जिनेश्वर सूरि और जिनेश्वर के पट्टधधर जिनप्रबोध सूरि 
तक के किसी भी आचार्य ने “खरतर' शब्द का प्रयोग अपने नाम के साथ 
नही किया । वस्तुस्थिति यह है कि विक्रम की चउदह॒वी शतती के प्रारम्भ 
से खरतर छाब्द का प्रचार होने लगा था। शुरु शुरु भे वे अपने को “चन्द्र- 
गच्छीय' कहते थे, फिर इसके साथ “खरतर'' शब्द भी जोडने बगे। 


इसके प्रमाण मे हम आबू देलवाडा के जैन मन्दिर का एक शिला- 
लेख उद्घृत करते हैं । 
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श्प $ विवम्ध-मिच्चय 


'स० १३०८ वर्ष फाल्मुन यदि ११ छुक्क भी जाबालिपुरबास्तभ्य 
धत्ध-गष्छीयः खरतर सा० दूलह सुत सधीरण पत्सुत सा० वीजा तत्पुत्र 
सा० ससपणेन पिठामही राजू, माता साऊ भार्या माल्‍्हणदेवि सहितेन 
श्री आादिमाप सल्त सर्वायामरसास्य साउ० अ्रयोध्य बोणोद्धाएः कृत ॥ 


उपर्युक्त सेख' जांतौर के एक सदुयृहस्थ का है. जिसका नाम 
सक्षत्तरा था। बह प्रपने को अस्द्र-यक्छीय जरतर मामता षा। उसने 
झाबू पर के विमसवसद्दि के श्री भादिनाथजी को पहनाने के प्राभूषणों 
का जीणंठार स० १३ ऊ के फास्मुमा वदि एकादशी शुक्रवार के दिन 
करवाया था जिसकी याद म उपयुक्त लेख खुदवाया था । 


हमारे पढ़े हुए खरतर' नाम के प्रयोग वाले सेखों में ऊपर का 
सेल सब से प्राचीन-्है । 


उक्त सेस में सरतर' शब्द हरी उल्लिलित है परन्तु इसके वाद ५ 
बर्षे के उपरास्त "शरतर' शब्द के सांप 'गचछ एाब्द लिसते का भी 
प्रारम्म हो गया थरा। श्री जिमप्रबोभ सूरिमी के धिप्य भी दिवाकरा 
चार्य अपने परित्रार के साथ प्राबू तीर्च की याप्रार्थ गए। द्रव निम्त लेख 
अपनी यात्रा के स्मरणार्थ सिल॒वाकर गए ये जो सीचे दिया जाता है-- 


'संवत्‌ १३६० प्रापाढ़ बदि ४ श्री शरतर गध्छे थी जितेश्वर 
सूरि पट्टमायक पी जिनप्रयोध सूरि छिप्य भी दिवाकर्ार्या पडि० 
शक्ष्मीनिवास गणि-हैमतविसक गमरि-मतिकसक्ष मुमि-मुनि अन्मुनि- 
प्रमररसतन सरि--यशकीति मुनि-साधु-साध्वी श्रतुविद आओ बिप्रिसप 
सहिता' भी पभादिनाय श्री मेमिनाथ देबापिऐबो नित्मं प्रशमति॥ 


झवत्‌ १३०८ के सेस में एक गृहस्थ के नाम ने धागे 'अन्द्रगं्छीय 
शरतर' गे धास्द लिखे थे परम्तु सममय ४० बर्ष में 'घसकुस 
अम्द्रमण्छ' जो पहसे सावजिक रुप से लिये जाते थे उसवा प्रपार कम 
हुमा घोर 'रुरतर' शब्द के प्राये “गइछ' द्ाम्द सिखा बाने सगा स्‍शौर 
भाषाय ठया श्रमणों के बारमों के साथ उसका प्रयोप होते लगा । 


निबन्ध-निचय भ्रह६ 


सव॒त्‌ १३७८ तक के जिनकुशल सूरिजी के किसी भी- लेख मे 
खरतर' श्रथवा “खरतर गच्छ” शब्द दृष्टिगोचर नही होते । हमारे 
पास-श्री जिनचन्द्र सूरि शिष्य श्री जिनकुशल सूरि द्वारा पाटण के श्री 
शान्तिनाथ-विधिचत्य मे सवत्‌ १३७० मे प्रतिष्ठित श्री महावीर तथा 
श्री पद्मप्रभ जिनबिम्बो प्रतिष्ठललेख उपस्थित है। परन्तु उनमे 
श्रथवा उनके पूर्व॑वर्ती श्री जिन्कुशल सूरिजी के किसी भी 'शिला-लेख 
में भ्रपने नाम के साथ “खरतर गच्छ” शब्द का प्रयोग नहीं मिलता। 
परन्तु स० १३८१ से आपने भी प्राचीन परिपाटी बदलकर अपने नाम के 
साथ “खस्तर-गच्छीय  चिशेपणा लिखने की परिपाटी प्रचलित कर दी थी, 
जो झंत्रुजय के एक शिललेख से ज्ञात होता है। वह शिलालेख नीचे 
उद्घृत किया है-+ 


“सवत्‌ १३८१ वर्ष वेशाख वदि ५ गुरौ-वारे खरतर-गच्छीय श्री 
जिनकुशल सूरिभि श्री नमिनाथविब प्रतिप्ठित* कारितः£ * 


देवकुल * श्री मद्देवगुर्वाज्ञाचितामणिविभूषितमस्तकेन" /॥। 


ऊपर के शिलालेखो से सिद्ध होता है, कि “खरतर” शब्द प्रारम्भ 
मे केवल श्री जिचदत्त-सूरिजी का विशेषरत मात्र था,- परन्तु धीरे. धीरे उनके 
अनुयायियो ने भी उसे अपनाया । पहले वे अपने को “चन्द्रकुलीन ” अथवा 
“चन्द्ननगच्छीय” मानते थे, परल्तु चन्द्कुल अभ्रथवां चन्द्रगच्छ साधाररा 
व्यापक नाम थे। लगभग सभी गच्छ काले - अपने को चन्द्रकुलीन कहते 
थे । उस-समय विश्ञेष महत्त्व-गच्छ शब्द का था, कुल -शब्द-केवल दिगत्नन्ध 
क्रेसमय याद किया जाता था। प्राचीन चेैत्यवासी ओर पौरणंमिक 
'आचलिक, नवीन सुधारक श्रमर सम्प्रदाय अ्रपन्ते-अपने समूह को ग्रच्छ के 
नाम से प्रसिद्ध-करते थे। इस परिस्थिति मे श्री जिनदत्त सूरि के अनुया- 
यियो ने भी अपने सम्प्रदाय -को “खरतर-गच्छ” के नाम 'से पअ्रकाञझ् मे 
लाना ठीक समझा और विक्रम-के -पन्द्रहवें शतक,क्े अन्त तक :'शखरतर- 
गच्छ” नाम सव्वेव्याप्रक हो गया । 


ड्ृ्० शिवम्प मिचय 


उसर के विवरण से पाठकंगणा समश सकते हैं कि श्री जिमदकूम 
गरणिणि के समय में खरतर” क्षरद व्यवहार में भी नहीं प्रामा था तब 
तरकासीन भ्रपमे पूर्वज प्ाघायों को सरतर कहने वाले सेसक वहां तक 
सत्यवादी हो सकत हैं ? 


प्रम रही जिमबस्सभ गरिजी बे प्रस्पों की वात हमारे कतिपय 
विद्वात्‌ लेलक पछ्िकायस करत हैं कि जिनवस्सभ गरि। में कई बातों में 
उत्सूत्र प्रसुषणा की है परन्तु इस विपय में हम सहमत नहीं हो सकते । 
यषोपल्लम्ध जिनवल्सम गएिण के प्रन्यों को हमने पढ़ा है परस्तु उनमें उत्सूत्र 
प्रस्पणा जसी कोई वात दृष्टिगोभर महीं हुई ।  'सबपट्टक” में जिमवल्लम 
में कट्टू ध्र्दों में तस्कासीन पाटन के छत संघ की प्रासोचना की है प्रबर्य । 
संघ गहिफ्ृत होने के वाद इम्हीनि सर्वप्रथम 'सबपट्टरक' ही बनाया है 
श्रौर पट्टक के प्रस्तिम-- 


'सम्प्रस्यप्रतिमे कुसघवपुषि प्रोग्जुम्मिते मस्मक- 

स्लेच्छातुआछ यले दुरन्‍्ठ दश्माइ्रयें भर विस्फूर्जति । 
प्रौढि जम्मुषि मोहराजकटके लोकेस्तबाज्ञापरे- 

रेकीमूय सदागमस्य कथमाश्पीत्य॑ कृदर्ष्पामहे ॥४०॥। 


इस पद्च के अतुर्थ रण में पिम्यस्त झम्द 'कृदर्ष्यामहे” उसको संघ 
बहिप्कृति हारा कद्ित करमे की सूचना करता है भ्रौर कदथित मनुप्य 
उत्तेजित होकर जो रुछ बोसे-लिले उसे क्षन्सस्य मानमा 'भाहिए। 'संघ 
पट्टक” में सिल्ली हुई प्रधिकां यादें सत्य हैं. फिर भी पर्युषणा पियि के 
सम्बन्ध में उन्होंने जो प्रपना प्रभिप्राम ब्यक्त किया है, बहू उत्तेजना का 
फम्त मात्र है। उत्तेबिन मनुष्य सत्य बातों के साथ कुछ प्रयोग्य बातें 
भी कह देता है। जिववल्लम मणि के सम्बन्ध में ऐसा ही हुप्रा है। 
जव तक वे पाटण में थे श्ौर घामिक संस्थाभों में होने ब्रासी प्रजिषिरयों 
तथा मठ्मति प्षिधिप्ताचारी साधथुझों के प्िघिसाबरार की टीक़ा-टिप्पणियां 
करते रहे परन्तु लब उन्हें संघ से गहिप्कृत किया गया भौर गुबरात की 
सीमा ठक छोड़ती पड़ी तब उन्होंने करोमाबेश में 'संब-पट्व” में कुछ 
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विरुद्ध वाते भी लिखी और चित्तोड मे जाकर महावीर के गर्भापहार की 
घटना को कल्याणक माना। चतुष्पट मुखवस्तिका रखने कौ कल्पना 
भी उसके बाद की है। फिर भी 'जिनवल्लभ मे विशेष प्रचलित परम्पराओ 
मे रद्दोवदल नही किया, यह बात उनके ग्रन्थो से जानी जा सकती है । 


सघ-पट्टक, पडशीतिक प्रकरण जिसका दूसरा नाम “आगमिक 
वस्तुविचारसार” है शोर जिस पर सवत्‌ ११७३ मे आ्राचायें हरिभद्ग 
सूरिजी ने एक वृत्ति लिखी है, जिसका शझ्लोकप्रमाण ८५० है। साद्ंशतक 
अपरनाम “सुक्ष्माथ विचारसार” है इस पर भी स० ११७२ के वर्ष में 
श्राचाये हरिभद्र सूरिजी ने एक बृत्ति बनाई है और उसका शझ्लोकपरिमाण 
भी ८५५० है। सार्डशतक पर दूसरी टीका श्राचार्य घनेश्वर सूरि की है 
जिसका श्लोकपरिमाण ३७०० है और इसका निर्माण ११७१ मे हुआ है । 
ढ्ादश कुलक, भावारिवारणास्तोत्र भ्रादि जिनवल्लभीय ग्रन्थो मे केवल 
“सघ-पट्टक” मे ही कुछ कट और प्रचलित परम्परा का विरोध करने वाली 
बाते मिली है, शेष ग्रन्थो मे श्रागमर्गवरुद्ध कोई बात हृष्टिगोचर नही हुई । 
इनके एक प्रकरण मे “सहनन” की “सघयण सत्ति विसेसो” इन छब्दो 
मे जिनवल्लभ गणि ने व्याख्या की है, इसका कई विद्वान्‌ विरोध करते हैं, 
कि यह व्याख्या शास्त्रविरुद्ध है, क्योकि शास्त्र मे “'सहनन” को “अस्थि- 
रचनाविश्येष” बताया है, शक्ति विशेष नहीं, यह बात हम मानते हैं कि 


शास्त्र मे श्रस्थिरवचनाविशेप को ही “सहनन” लिखा है, परन्तु “जिनवह्लभ” 
का सहनन सम्बन्धी उल्लेख भी निराघार नहीं है। 


प्रसिद्ध श्रुतधर श्री हरिभद्त सूरिजी ने भी अपने एक ग्रन्थ मे देवताओो 

को लक्ष्य करके सहनन का अर्थ “शक्तिविशेष” किया है । उनका कथन 
है कि भले ही देव श्रस्थिर स्नायु की भ्रपेक्षा से श्रसहननी हो, परन्तु शक्ति- 
रूप सहनन उनमे भी है । अन्यथा उनके शरीर से कोई भी प्रवृत्ति 
कैसे हो सकेगी ” श्री जिनवल्लम गरि ने श्री हरिभद्र सूरिजी के कथन 
का ही अनुसरण करके उपयुक्त “सहनन” की व्याख्या की है, श्रत* इस 
उल्लेख से जिनवललभ गरणि को उत्सूत्नमाषी नहीं कह सकते । वस्तुत 
श्री जिनवल्लभ गशि ने प्रचलित जेन परम्पराओं में इतनी तोडफोड़ 
* पु कर ही 


हू 
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महीं की है जितती कि प्राजकस के हमारे बिद्वातु समभमते हैं। बिनगहुम 
गरि पर पिछले सरतर-यच्छीय सेसकों मे पनेक भातें घोपकर जिंतमा 
भ्रम्य-गच्छीय मिद्वानों की हष्टि से गिराया है उतना भोर किसी न नहीं 
इसलिए हम विद्वान लेखकों को सावधान कर देसा घाहते हैं कि जिनवह्भ 
सूरि को क्रास्तिकार समझ कर उनसे डरने की कोई प्रावश्यकता नहीं है। 
उनके प्रम्थों पर प्रस्य-क्छीय विद्वानों मे टीका-बिवरणय प्रादि लिसे हैँ। 
इसका का रए भी यही है कि वे एसे नहीं थे जेसा कि भराजकल हम लोग 
मामर बैठे हैं । हे 


“|पिष्डबिशुद्धि! की प्रन्त्य गाया में जितवल्सलमजी ने भपमने नाम के 
साथ गणि छ्म्द सिखा है इससे मिश्थित है कि उसको दैेगमद्र की तरफ 
से भा्षार्य पशबी प्राप्त होमे के पहले की यह कृति है । 


पिण्डबिश्ुुद्धि के टीकानर्त्ता प्राचार्य भी चन्द्र सूरि मे प्रेक प्रस्यों का 
सिर्माणण किया है। निश्वीष सूत्र के बीसबें उदुदेशक की व्याक्या सुभोपा 
सामाचारी विरपावलिकासूत्र की स्याक्या प्रादि प्रापके प्रत्तिद प्रन्प हैं। 
प्रम्य प्रश्यों की माया की प्रपेज्ञा से इस टीका में भापने कुछ सुयमता की 
तरफ सक्ष्य रखा है। इसी के परिणामस्वरूप झापकी टीका में कई जगह 
देश छाम्दों के प्रयोग इष्टिमोषर होते हैं। टीका गिपय का स्पष्टीकरण 
करने में बहुत ही उपयोगी बमी है। पग्रम्ष का झ्लोकप्रमाण ४४०० जितना 
विस्तृत है। कई स्पानों पर मौसिक हएठास्त भी दिए मए हैं। सास 
करके प्रसिद्ध भ्राचाये भ्रौ पाद्षिप्त सूरि का दृत्तान्त प्राकृत भाषा में दिया 
है जो मौसिक अस्त प्रतीत होती है । 


$ 
55. 3 
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(१) फघाभूमिकः और कयापीठ : 


छठी द्ाशाचिला था असल दल 
श्रीपाल राजा का कथानक खबसे प्रातद ह# हि 
दिगम्बर परघरा्रो भे सस्क्षत में लबा प्राचीन टिन्ई/, टफहानी का डडच 
में निमित भ्रनेक श्रीपालचरित्र दा स्व्ढ 


पर्च्छओ हटे 4, हश्स्ट दे आडी हार्ट 
शताब्दी के भ्रथवा वाद के हैं। उस्टल श्रीपात: 


शवेताम्बर जैन परम्परा में “मिदच्छ 


दा अर व्न्‍टड्रज डेट 


] 
टः शाप टिदा शिकओ अत 22४८7 
शती के प्रारम्भ में बनी हुई फ्रक्कन्लथा है 3. इट४ः द्रुढ 52; ८८ 7४८८९ 
हैं। इसकी रचना नागीरी ह्यामआ्छीय शाडा्ट ४: फारशरफर थू रा | 
१४२४ के लगभग में की ट्रे 


इस कथा का सववप्रथम उपदेश अयदाट अद्वादीर 


श्री गौतम गणुघर से करवाया है और दश्ग 


हे । 
५१ 
। 


शी शमादि के टयय भगवान 
महावीर राजगृह के निकत्वर्ती व्िसी गाँठ से शाहप्रद के विशाल में पार 
क्र गौतम द्वारा उपदिश “नदपदात्मक शिद्ध चख्छ कि स्वरूप की निश्चय 


तय के श्रनुसार प्रतिपादन करती £ 4 


न 


इस कथानक की भूमिका में दी वाले विधारणीय दे--नक तो जब 
कभी मगवान्‌ महादीर राजग्रटू के परिसर में परधारते, अपने सघ के 
परिवार के साथ ही पवारते। गौतम श्रथवा श्रन्य किसी गणधर को 


क्रांग मेजकर बाद मे स्वर्य जाना इसका उदाहरण इस कथा के अतिरिक्त 
अन्य किसी अवाचीन या प्राचीन चरित्रो तथा सत्चो के अलो--. -.०- 


हर विवन्प-निशच्चय 


गहीं की है जितनी कि झाजकूस के हमारे बिद्वान्‌ सममते हैं। जिनम&छम 
गंणि पर पिछसे खरतर-गभ्छीय लखकों ने प्रनेक म्रातें थोपकर जितमा 
प्रन्य-गच्छीम बिद्वार्ों की हृष्टि से गिराया है उसमा प्रौर किसी न नहीं, 
इससिए हम बजिद्वान्‌ लेखकों को सावधान कर देना चाहते हैं कि जिनवहुम 
सूरि को ख्ाम्दिकार समझ कर उमसे डरमे की कोई पझ्रावश्यकता सही है। 
उनके प्रार्थों पर प्रन्य-मक्द्वीय बिद्वा्सों मे टीका-बिगरण प्रादि सिसे हैं। 
इसका कारण मी गही है कि गे ऐसे नहीं थे जैसा कि प्रामकस हम सोग 
मान बठे हैं । 


गपिष्डविशुद्धि! की भन्त्य गाया में बिमबस्सभजी ने प्रपने नाम के 
साथ गणि पम्द सिखा है इससे निश्चित है कि उनको देवमद्र की तरफ 
से प्राचार्य पदबी प्राप्त होने के पहसे की यह कृति है । 


पिण्डबिश्ुद्धि के टीकार्कर्सा प्राचार्य भी भरद्र सूरि ने प्रवेक ग्रस्यों का 
निर्माण किया है। निप्तीय सूत्र के बीसमें उददेषाक की ब्यात्या सुबोधा 
सामाचारी निश्यावसिकासूभ्र की स्याक्ष्या प्रादि प्रापके प्रसिद्ध ्रस्थ हैं। 
प्रन्‍्य ग्रम्पों की भाषा की प्रपेश्षा स इस टीका में प्रापने दुछ सुममता की 
तरफ लब्य रखा है। इसी के परिणामस्वरूप भ्रापकी टीका में कई जगह 
देशय दास्दों के प्रयोग हृष्टिपोत्र हांते हैं। टीका विपय का स्पष्टीकरण 
करने में बहुत ही उपयोगी बसी है। प्रस्थ का झोकप्रमाण ४४०० जितना 
विस्तृत है। कई स्थार्सों पर मौलिक हष्ठाम्त मी दिए गए हैं । खास 
करके प्रसिद प्राजार्य श्री पादसिप्त सूरि का शतान्त प्राकृत मापा में दिया 
है, जो मौत्तिक बस्नू प्रतोत होती है । 
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कथापीठ मे ही लेखक ने गौतम गणघर के मुख से दान शीलादि 
चतुविघ धर्म तीर्थद्धूरभाषित हैं, कहलाकर अन्त मे भाव-धर्म की प्रधानता 
बतलाई है और वे भाव को स्थिर रखने के लिए उसका आलम्बन 
“लवपदात्मक-सिद्धचक्र” फो घताते हैं। कहते हैँ---भाव का क्षेत्र मन है 
झौर मन दुर्जेय है, अत उसको स्थिर करने के लिए ध्यान की आवश्यकता 
है। ध्यान के आलम्वबन से मन को स्थिर करके भाव की वृद्धि करना 
चाहिए। यद्यपि जगत्‌ मे ध्यान के आलम्बन श्रवेक हैं, तथापि तीथ्थ॑द्धूर 
भगवान्‌ ने तवपदों को ध्यान का प्रधान आलम्बन बताया है । इस 
प्रकार लेखक कथापीठ वनाकर श्रीपाल कथा का आरम्भ करते हैं। कथा- 
भूमिका और कथापीठ के पढने से तो पाठक फो यही आभास मिलता है कि 
लेखक किसी श्रच्छे आ्राध्यात्मिक ग्रन्ध का प्रारम्भ कर रहे है, परन्तु कथा 
प्रारम्भ होते के बाद थोडे ही समय मे उन्हे तथा श्रोताओं को ज्ञात हो 
जाता है कि ग्रन्थ आध्यात्मिक नही किन्तु कर्मसिद्धान्त का महत्त्व प्रतिपादन 
करने वाली एक श्राख्याथिका है। श्रारम्मिक वक्तव्य का उद्देश्य अन्त तक 
निभाना यह अच्छे लेखक का लक्षण है। इस कथा मे ऐसा प्रतिज्ञा-निर्वाह 
नही हुआ, इससे कथा का श्रादि लेखक अच्छा विद्वाव्‌ नही जान पडता । 


(२) सिद्धचक्र-यन्त्रोद्धार : 


कथानायिका मदनसुन्दरी और उसका पति श्रीपाल जेन उपाश्रय मे 
घर्मश्न॒वणार्थ जाते हैं। धर्मकथा के अन्त में उपदेशक श्री मुनिचन्द्र सूरि 
मदना को पहिचानते हैं और उसके पास बेठे हुए श्रीपाल के सम्बन्ध में 
पूछते हैं। ग्रुरु का प्रश्न सुनकर मदना गदुगद कण्ठ से कहती है--भगवन्‌ ! 
मुझे तो धर्म औऔरौर कर्म पर विश्वास है, परन्तु श्रनजान लोग मेरे इन पति 
की प्राप्ति मे जन धर्म की निन्‍दा करते हैं। इस बात का मुझे बडा दुख 
है। कुष्ट-रोगग्रस्त श्रीपाल को देखकर श्राचार्य मदना के मनोभाव को 
समझ गए भर बोले--बहन ' मन्त्र तन्‍्त्र तथा श्रीवध-भैषज्य करना 
कराना जैन श्रमरा के श्राचार से विरुद्ध है, इसलिए मैं तुम्हे एक निर्दोष 
यन्त्र बताता हू, जो इस लोक तथा परलोक के सुखो का मूल है। जो 
अरिहन्त, सिद्ध, श्राचार्य, उपाध्याय, साधु, सम्यगू-दर्त, सम्यग-ज्ञान, 


हद ? विवम्ध मिचय 


होता । कपालेखक कहते हैं-लाम विश्षेष जानकर भगवान्‌ ने ग्रौंतम को 
प्रामे भेजा परन्तु किस साम की हृष्टि से श्ागे भेजा, इसका तो सूचम 
हक भी रहीं करते । न सारा कथानक पड़ लेमे पर भी ऐसा कोई काम 
इहिगोभर होता है. जो गौतम के भागे में जामे पर न होता। वूसरी 
दास यह है कि भगवाश्‌ महावीर जब कमी राजगृह पघारते पुएप्िश्तक 
अस्प में जो राजरह के ईशाम दिग्‌ विभाग में था-व्हरते थे तब इस 
कथा की भूमिका में गुणशिसक का माम-विर्वेध महीं है प्लौर राजगृह के 
परिसर में विपुप्ताबल् भ्रौर वमारगिरि मामक दो पर्बत होता लिखा है। 
इससे मैं प्रनुमाम करता हू कि कथा की भ्रस्तावित भूमिका की पसम्दगी 
इवेताम्बर परम्परा के विद्वाम को न होकर किसो दिगम्वर फ्लैम निद्वास्‌ गी 
होगे का विज्षेप सम्भव है क्योंकि भनेक विगम्वरीय प्रन्थों मे भगवांने 
महाजीर के बभार प्रपया विपुसाचल्ष पर्वत पर रहते हुए उपकेक्ष दने का 
बर्शन मिक्षता है. तब गुणशिलक वन में समबसरण होते का उनमें 
बर्णन नहीं प्राता । 


गौतम स्वामी को पहले भेजना प्रौर भगवान्‌ के पीखे जाने की बात 
कहमा इसमें भी हमें तो एक रहस्म प्रतीत होता है।; बह यह कि 
स्वेताम्ध परम्परा के भ्राम्मों में मध्यकासीम इतर साहित्य में प्रोर 
विमम्बर परम्परा के प्रात्रीस साहित्य में श्रीपाल कथा उपलब्ध नहीं 
होती इससे कजामिर्माता से यह कंघासक भागममों में म होने पर भी 
गरपरमापित और तीेस्ूरप्रनुमोवित है. हेसा प्रमाणित करगे के सिए 
इसका अपदेश गौतम गणाबर के मुख से कमाया है। 


कंणापीठ में सेशक ते मगघ देश को थेनों के सिए बिश्लेष तीर्षे्भूमि 
होगा लिखा है। यह बात जी श्वेताम्बर जेस परम्परा के प्रगुकृल नहीं है 
ऐसा मेरा मस्ठस्प है। क्योकि इवेतास्बर परम्परा के किसी भी प्राच्रौस 
साहिएय में-किसी भी देश को मिक्षेप ठीर्ण रूप में नहीं माना है। मच्चपि 
समबातु महावीर का प्रधिक बिहार मय देक्ष में हुमा है श्ौर श्रधिक 
बर्वाकास सौ इसी देश में ब्यतौत हुप्मा है फिए भी स्वेतास्मरीम जेल 
परिभाषा के घ्नुसार मय को विशेष तीर्ण कहना सोम्य महीं । 


निबन्ध-तिचय : ३७ 


को और श्राग्तेयादि चार विदिशाओश्रों मे सम्यगू-दशेन-ज्ञान-चरित्र-तप इन 
चार पदो का विन्यास करो और इसी द्वितीय वलय मे श्रष्टवर्गात्मक वरण- 
मातृका को लिखो और श्राठो स्थानों मे अनाहतों का आलेख कर इन 
न्यूठ पदो का भी ध्यान करो । द्वितीय घलय के बाहर तीसरा वृत्त खीचो 
श्रौर उसमे ४८ (श्रढतालीस) लब्धियों के नाम लिखकर उनका चिन्तन 
करो । उन लब्पि-पदो के आदि मे “5» अ्रह नमो चिनेभ्य ” ऐसा 
लिखना चाहिए श्रौर लब्वियों के नाम गुरूगम से जानने योग्य हैं। तीसरे 
वलय को ह्लीकार से त्रिवेष्टत कर उसकी परिधि के बाहर ग्रुरूपादुकाओो 
को नमन करो । 


(२)--चक्र को रेखाद्यय से कलझ्ाकृति बनाकर श्रमृत मडल की 
भावना से स्मरण करो, और इसके बाद विजया जम्भादि श्राठ देवियों 
तथा विमलेश्वर प्रमुख अधिष्ठायक सकल देवो का विन्यास कर ध्यान करी । 
उसको १६ विद्या-देवियो, शासन-देवियो द्वारा सेवित पादवेद्वय बताकर मूल 
भाग मे नवग्रहों का, कठ भाग में नवनिधियों का विन्यास करके चार 
प्रतिहारो तथा चार वीरो से युक्त तथा दिक्‍पाल क्षेत्रपालादि से सेवित 
दिखाकर माहेन्द्र मण्डल पर प्रतिष्डित बनाओ । यह सिद्धचक्क यन्त्र 
विद्याप्रवाद पूर्व का सार है । इसके जानने से महती सिद्धियाँ प्राप्त 
होती हैं। इस श्वेत उल्नवल वर्णमय सिद्धचक्क यन्त्र का जो भाव से 
ध्यान करता है, वह्‌ विपुल कम जिजंरा को प्राप्त करता है ।” 


(३)--#थाकार ने ”सिद्धचक्र यन्त्र” के तीन वलयो का निरूपणु कर 
यन्त्र को हीकार के ईकार द्वारा त्रिवेष्टित करके समाप्त कर दिया है, क्योकि 
यन्त्र के “हीकार वेष्टित' हो जाने के बाद उसके बाहर कोई भी वलय 
लगाया नही जाता । कही-कही चार कोणो मे चार गुरू पादुकाएँ तो 
कही-कही चार महेन्द्रादि मदल श्रालेखे हुए अवश्य दृष्टियोचर होते हैं, परल्तु 
इनके लिए वलय नही बनाया जाता। कंथालेखक ने भी गुरूपादुकादि के 
बाहर बृत्त खीचने का नही लिखा। इस स्थिति मे कथालेखक ने यम्त्र 
बाहर जयाजम्भादि, रोहिणी-प्रज्मष्यादि, विमलेइवरादि श्रधिष्ठायकशासन 
देव-देवी, द्वारपाल वीर क्षेत्रपाल दिक्‍्पाल ग्रह आदि देवों का सम्मेलन क्‍यों 


रा 


१३ मिवस्ध-निच्रय 


सम्पकू-बरित्र ग्लौर सम्यक-तप इन सवपर्दों से बनता है। इस संवपर्दो 
से बने हुए यत्र को पूर्वाचार्य सिद्ध चक्र कहते हैं-- 


'एएहिं मबपर्णहि सि्धं सिरिसिदतचकुमेय ण॑ । 
सस्सुवारों एसो पुम्वायरिए्ि निद्ट्ठों ॥(९॥” 


उपर्युक्त गाया में कषासेलक मुनिभ्नन्द्र सूरि के मुख से कहतसाते हैं-- 
मैं तुमे जो यत्र दे रहा हु इसका उठाार पूर्वाभरार्यों ने इस प्रकार किया है-- 

मुनिचम्द्र सूरि जो श्रीपालत सथा मदना के समम विद्यमान थे पूर्वा- 
भ्रार्यों द्वारा यम्त्रोद्ार होना बताते हैं। क्ाप्तेसक कृषा के प्रन्त में श्रीपास 
का प्रायुष्प १०० बे से भ्धिक होना बताते हैं. इससे ज्ञात होठा है कि 
श्रीपास प्रायुष्य के लिहाज से श्री नेमिसाय तीर्थद्धूर के बाद के होने चाहिए, 
लब कि 'सिद्चक्न-यस्तोद्वार पूजन विधि” के सम्पादक इन्हें ११ साख ब 
पहसे के मानते हैं। यहाँ पर यह कहना प्रासगिक होगा कि ११ साल 
बर्ष पहसे प्रझबा नेमिनाथ के तीर्षकास में सारतबर्प में मन्त-मन्त्र की चर्चा 
हक नहीं घी। उस समय सो क्या भगबास्‌ महायीर के क्षासम में भी 
शै्नों में प्राज से १३५०० बर्ष पहले मम्प्र-तम्त्रादि कौ चर्चा महीं थी। मद्यपि 
यौद्ध सम्प्रदाय में बिक्रम की चौथी पाँचर्णी श्ती में ताजिक मास्यतापों 
का प्रयार चस पड़ा था तथापि जैन समाज उससे सेकड़ों बर्धों तक बचा 
रहा। अैम सूत्रों में स केवल 'महानिशीय” में कुछ बेबताप्ों के मर््ो 
के संकेत मिलते हैं परस्सु महानिशीय विरूम की सबमी भ्रथवा वष्यवी 
इह्तास्दी का सन्‍्दर्म है। जेम-भ्रमर्णों में इसी समम के बाद घीरे भीरे 
मन्जबाद का प्रचार हुप्ता है। इस स्थिति में भीपास के समकालीन 
मुतिचन्द्र सुमि के मुख से पूर्वाचरार्यों द्वारा यन्त्रोद्धार होने की बात कहसाना 
कहां तक ठीक हैं. इसका निर्भय मैं प्रपने पाठकों पर छोड़ठा हू। 


र-- सिदचऋ-पर्जोद्धारं बताते हुए कृथाकार कहते हैं--'सर्व 
प्रघम बसय में बीजाक्षरों के साथ “'भहूँ पद का न्यास कर उसका प्पाम 
करो या सिद्धचाढ़ यव्त्र का पीठ है। इसको परिनेष्टित करते हुए ड्वितीय 
बस्तय में पूर्वादि दिप्षा्भों में सिद्ध प्राचार्य उपाध्याय साधु इन चार पर्वो 


निबन्ध-निच्चय हि 


३४ होौरक सहित गोला चढाया | सिर के पद पर केसर रग से रजित 
तथा ८ माणिक्य और ३४ प्रवालो से जडित गोला स्थापित किया । 
आचाये के प्रद पर केसर-चन्दन से विलिप्त और ५४ गोमेद तथा ३६ सुवर्- 
पुष्पो के साथ गोलक चढाया । चौथे उपाध्याय पद पर नागवल्ीपन्न के 
समान नीलबरणें का गोला, चार इस्द्रनील मणियो और २५ मरकत मणियों 
के साथः स्थापित किया । पाचवे श्याम रग के साधु पद पर कस्तूरी- 
रज्जित गोलक पाँच राज » पट रत्न. और २७ भ्ररिष्ट रत्नो के साथ स्थापित 
किया। दोष दशन-ज्ञानन्‍्वारित्र और तप इन' चार श्वेत, पदो पर चन्दन- 
विलिप्त मोलक क्रमश, सडसठ, इकुवन, सत्तर और पचास मौक्तिको के 
साय स्थापित किये। - इसके अतिरिक्त नवपद के उद्देश्य से पदो के 
वर्णानुसार मेरु सहित म(ला: वस्वादि वहाँ चढायेश. सोलह श्रनाहतो 
में एक-एक खडी-शाक़र के अनेक रत्नो से युक्त लिझ्ज| रखे। आठ वर्गों 
के ऊपर एक-एक सोने की कचोली रखकर उनमें क्रमश. छ तक १६-१६ 
श्रौर सातवे श्राठवे वर्ग की कचोली में ३२-३२ सुन्देरः द्राक्षाओ को रखा 
और वर्गान्तरगत आठ परमेष्ठी पदों पर खारको' का एक-एक पूर्जे किया, 
और आठ गुरुपादुकाओं पर अनार चेढाये । 


जया जम्भादि आठ देंबियो 
के स्थानों पर नारगियाँ चढाई। सिद्धचक्र के चार अ्रधिष्ठायको के पद 


पर क्ृष्माड फल चढाये । १६ विद्या देवियो, २४ यक्षो,, और यक्षिणियों 
को सुपारियाँ चढाई। चार द्वारपालो के पदों पर पीतवर्ण के नैवेद्य के 
ढेर किये श्रौर चार वीरो के पदो पर चार कृष्णवर्णे नैवेद् के ढेर किये । 
नव निधियों के स्थानों पर विचित्र रत्नों से परिपूर्ण सुबर्णमय नव कलश धरे 
श्रौर 'सवग्रह, विक्‍्यालादि को उनके वर्णावुसार फल्न पृष्पांदि चढ़ाये । 


उक्त पुकार से उद्यापन की स्थापना कराने के उपरान्त राजा ने स्तान- 
महोत्सव प्रारम्भ- किया । स्तानविलेपनादि श्रष्टकार की पूजा-विधि पूरी 
करके आराज्िक-मगल के-अवसर पर सध-ते- श्रीपाल को मगल-तिलक किया 
पोर-माला-पहिनाई । इसके बाद- श्रीपाल ने “ जो धुरि---सिरि-प्ररिहन्त 
श्ादि बेल्यवन्दन कर नवपद का स्तवन किया । 


४ विवर्ध शिच्षय 


किया यहू एक श्रश्मेय समस्पा है। सिद्धचक्र का स्थान-स्थान पर 
भ्यान करने का सिखा है। कथा को मूमिका में भी भोसम स्वामी के 
मुख से सिद्धाबक्र का ध्यान करते का उपदेश दिलाया है। इस परिस्थिति 
में ४सिद्चक्र' यरत्र के साथ देव-देवियों का जमपट कितना भसंगत झ्रौर 
प्रप्रस्तावित है. इस बास को पाठ्क स्वयं समझ पर्कगे। 


सिद्धचऋ-यम्त्र” के सम्मस्ध में हमारा तो मस्तष्य यह है कि 
कथाकार शो रस्नप्ेखर सृष्टि को किसी दिधम्बर बिद्यात्‌ की अन्त्रोत्ार 
जिवयक कृति हाथ लगी है कि जिसके प्राघार से रक्त गरजोद्धार विधि 
और प्रामे दी जासे बाप्ती उधापम विधि भपनी कया में दालिस कर 
मुड़मोबर कर दिया है क्‍योंकि यम्त्र में निदिष्ट भ्रड़्कालीस सब्पियाँ 
हवेताम्बर जेतों की भहीं किन्तु दिगम्बरों के चर की घरीज हैं। बार 
हारपाज तथा कक्‍पिस प्लौर पिसस में बोर भी ए्वेताम्दर जेन-प्रास्त्र में 
कहीं भी हृष्टिमोचर नहीं होते । 


(३) पिद्चच्रक्राराबत-तप का उच्तापस 


कपालेसक भ्री रत्नस्ेखर सूरि श्रीपास्त को पैतजिक राष्य प्राप्त हो 
थाने के बाद फिर सवपव का तपोविघान करवा के साढ़े चार ब्येर्म 
शप पूरा होमे पर भपमे बेभव के प्रमुसार बिस्तार पूर्वक तप कया उच्चापन 
करबाठे हैं जिसका सांक्षिप्त सार निम्दसिसित है--- 


“उसके बाद राजा मे भ्रपसी राम्य-श्क्ति श्रौर बैमव के प्नुसार 
विस्तार पूर्बक तप-उद्यापन का कार्ये प्रारम्म किया। एक बिस्तीर्ण भूमि 
भाग बाले जितसम्दिर में तीन बेढिकायुक्त विश्चास पीठ बसबामा उस 
पीठ पर मल्वपणित्रित धासिप्रमुल पंचवर्णा बासे बारस्पों से “सिदचक्' का 
भप्यस निर्माण कराया और सामास्य रूप से प्ररिहन्तादि शबपदयों के सथाम 
पर भृठ खोड युक्त तारियस के सब गोसे रखें। फिर शाजा आ्रीपास ने 
अपने गेसब के प्रमुरूपष उस स्थानों पर विशेष प्रकार से योलक बढ़ाये 
जिन मैं प्ररिहृत्त के पद पर चलन कपूर से विशिप्त प्राठ करकतन रत्म तथा 


नित्रन्ध-निचय : ४९१ 


खोचडी पकाली है क्योकि इसमे से बहुत सी बातें दिगम्बर सम्प्रदाय को 
मान्य नही है। तब कुछ बातें श्वेताम्बर मान्यता से भी विरुद्ध पडती हैं । 
सिद्धाचक्र के अधिष्ठायको को कुष्माण्ड फल चढाने की बात पौराणिक पद्धति 
से ली गईं है, जो दोनो परम्पराओ को मान्य होने मे शका है । 


उद्यापन की समाप्ति मे श्रीपालकथा-लेखक श्रीपाल द्वारा साधमिक 
वात्सल्य तथा सघपूजा करवाते हैं | वे लिखते हैं--- 


“यज्जंतएहि मंगल-तूरेहि सासण पभावंतो । 
साहम्मियवच्छल्लं, करेह वरसंघपू्यं व ॥ १२११ ॥। 


उपर्युक्त गाथोक्त वादित्रवादन साधमिकवात्सल्य सघपूजा १४-१५ 
वी शताब्दी के विशेष प्रसिद्ध कर्तव्य हैं । इससे जाना-जाता है कि इस कथा 


' का मूल आधार ग्रन्य दो सम्प्रदायो मे से किसी एक सम्प्रदाय का रहा भी 
हो तो भी वह श्रर्वाचीन था, प्राचीन नहीं । 


लेखक राजा श्रीपाल की राज्यऋद्धि का विस्तार बताते हुए कहते हैं--.. 
/ गय-रह-सहस्सनवग नव लक्खाईं व्‌ जच्चतुरयाण । 
पत्तोरण नव कीडी, तस्स नरिदस्स रज्जंमि ॥ १२१४ ४ 


भ्र्यात्‌ू--राजा श्रीपाल की सेना मे ६००० हाथी, ६००० रथ, नव लाख 
जात्य घोड़े और नव करोड पैदल सैनिक थे । 


उपर्युक्त कथन मे कितनी श्रतिशयोक्ति है इसके सम्बन्ध में मैं अपना 
प्रभिप्राय न देकर इतना ही कहूगा कि श्रीपाल को लेखक ने अग देश का 
राजा बताया है । उसने अपना राज्य प्राप्त करने के उपरान्त श्रन्य किसी भी 
देश अथवा मडल पर चढाई कर विजय करने का लेखक ने नही लिखा । 
इस दशा में श्रीपाल के पत्ति-सैन्य की सख्या नव करोड थी तो उसके देश 
अग में कुल जनसख्या कितनी थी, यह भी कथा-लेखक ने बता दिया होता 
तो इस कथा की वास्तविक सत्यता पर बहुत श्रच्छा प्रकाश पड जाता । 


कथाकार ने श्रीपाल का राजत्व-काल सम्पूर्ण ६०० वर्ष का बताया है। 
उक्त समय के उपरान्त श्रीपाल अपनी प्रथम रानी मदनसुन्दरी की कोख से 


४० 4 मिथम्ध निच्चय 


ऊसर मैं मे भीपास्कणा में लिखे हुए नवपद प्रारशाघन तप के उधापन 
का प्राय' धम्दप' सारां दिया है। भी खाष्ड के साथ मारियप्त के गोंसों 
का अढ़ाना प्रणवा मिन्नर्नभानप्त मण्िरत्त मोतियों के साथ मो्ों का चढ़ाना 
इबेतास्थर परम्परा की मान्यता के भगुरुप है या महीं इसका मिदिचित निर्भय 
तो नहीं दिया ला सकता परन्तु जहाँ तक मैंने ए्वेताम्बर सम्प्रदायमान्य 
बिधिघ तर्पो के बिधामों श्लौर उसके उद्चयापनों की विधियाँ पढ़ी हैं उनमें उक्त 
उच्चापन के समान प्रन्य किसी सप की उद्यापनविधि में थी लांड तथा विविध 
रस्नों के चढ़ाने का बाठ महीं पढ़ा । ज्ञान-दर्शन-बारित्र के उपकरण उद्यापन 
म रसे जाते हैं । इसके अतिरिक्त बूसरे भी सनक उपकरण राप्नभगी को 
वृद्धि के लिए रखे जाते हैं। फस-मेथा भेवेद्य पूजोस्सन में रखे जाते हैँ 
उद्यापन में महीं | विविध मरिप्ररत्नों का तो क्या दुपया पैसा भी तीप॑करों 
की पूमा-प्रष्िष्य में चढ़ाने का हमारे प्राच्रीन प्रस्पकार्रों से बिघान गहीं 
किया सुमस्धी मर्पों पुर्ष्पों घ्रूपों दीर्पों मैवेद्यों प्रकों प्रौर जल पदार्षों से 
ही परमेप्ठी पदों की पूथा-भक्ति करने का हमारा प्राचीन साहित्य प्रतिपादन 
करता है। पूजा-प्रतिष्य उद्यापनों में कीमती बातुप्रों के पदा्पे प्रजवा रुपया 
पसा चढाते की पठ॒ति शास्त्रीय भणणा संबिन्ग मीतार्थाअरित महीं किस्तृ 
ओर्यों की स्पवस्था करते बासे सिथिसाचारी साधुझों परिप्रह घारी थी 
पूर्ण्यों पतियों तथा दिगम्बर भट्टाएकों की है। 'पाचारदितकर' प्रत्प लो 
वियम्बर भट्टारकों तथा चेत्यभासी स्वेताम्बर ध्विचिल साधुप्मों की माम्मताप्रों 
का विक्रमीय १४५ मीं सदी का संग्रह है इध्त॒में प्रतिष्य ठजा प्रस्य विधासीय 
स्थापत पूथन में मुद्रा प्र्धात्‌ रुपया-पैसा चढ़ाने का सर्व प्रथम गिघान 
मिसता है। इसके पूर्षबर्ती किसी मौ प्रतिष्ठा-विधि में पूजा-पद्रा्थों के साथ 
मुद्रा चढ़ाने का उल्लेश देखा नहीं जाता | इससे प्रमाणित होता है कि 
'सिरिसिरिबास कणा' में शिली हुईं मबपद-पूजा विधि तथा उद्यापत विवि 
विक्रम की १५ बीं छठी के पूर्व की सहीं है।या ठो रत्ल-सेखर सूरि को 
किसी दिप्रम्बर मट्टारकजी का "सिद्ध अक्रपूज' विपमक कौई विधान हाथ 
लगा है. जिसके सहारे स कुछ 7 भौर कुछ प्वेताम्यरीयता 
प्रतिपाइक बातों का ल “” कीयहू 


निवन्ध-निच्चय ४ ४९ 


खोचडी पकाली है क्योकि इसमे से बहुत सी बाते दिगम्बर सम्प्रदाय को 
मान्य नही हैं। तब कुछ बातें श्वेताम्बर मान्यता से भी विरुद्ध पडती हैं । 
सिद्धचक्र के अ्रधिष्ठायको को क्ृष्माण्ड फल चढाने की बात पौरारिक पद्धति 
से ली गई है, जो दोनो परम्पराओ को मान्य होने मे शका है । 


उद्यापन की समाप्ति मे श्रीपालकथा-लेखक श्रीपाल द्वारा साधमिक 
वात्सल्य तथा सघपूजा करवाते हैं । वे लिखते हैं--- 


“बज्जंतएह मंगल-त्रेहि सासर पभावंतों । 
साहम्मियवच्छुलल, करेह वरसंघपूय घ ॥ १२११ ॥४ 


उपर्युक्त गाथोक्त वादित्रवादन साधमिकवात्सल्य सघपूजा १४-१५ 
वो शताब्दी के विशेष प्रसिद्ध कतेव्य हैं। इससे जाना-जाता है कि इस कथा 
का मूल आधार ग्रन्थ दो सम्प्रदायो मे से किसी एक सम्प्रदाय का रहा भी 
हो तो भी वह श्रर्वाचीन था, प्राचीन नही । 


लेखक राजा श्रीपाल की राज्यक्रद्धि का विस्तार बताते हुए कहते हैं--- 
४ ग़य-रह-सहरसनवग नव लक्खाई चर जच्चतुरयारां । 
पत्तोर नव कीडी, तस्स नरिदस्स रज्जमि ॥ १२१४ ॥ 


श्र्यात्‌ू--राजा श्रीपाल फी सेना मे ६००० हाथी, ६००० रथ, नव लाख 
जात्य घोडे और नव करोड पृदल सैनिक थे । 


उपर्युक्त कथन में कितनी श्रतिशयोक्ति है इसके सम्बन्ध मे मैं अपना 
श्रभिप्राय न देकर इतना ही कहूगा कि श्रीपाल को लेखक ने अग देश का 
राजा बताया है । उसने अपना राज्य प्राप्त करने के उपरान्त अन्य किसी भी 
देश अथवा मडल पर चढाई कर विजय करने का लेखक ने नही लिखा । 
इस दशा में श्रीपाल के पत्ति-सैन्य की सख्या नव करोड थी तो उसके देश 
अग मे कुल जनसख्या कितनी थी, यह भी कथा-लेखक ने बता दिया होता 
तो इस कथा की वास्तविक सत्यता पर बहुत अच्छा प्रकाश पड जाता । 


कथाकार ने श्रीपाल का राजत्व-काल सम्पूर्ण ०० वर्ष का बताया है । 
उक्त समय के उपरान्त श्रीपॉल अ्रपनी प्रथम रानी मदनसुन्दरी की कोख से 
का ४४202 


डश 3 मिबरब मिन्र्य 


जन्मे जिमुवनपाल मामग प्रपने पुत्र का राज्यासम पर वैठाकर स्वयं 
सिद्धचक्क की स्तवना में सीन हुआ | सलसक मे सिद्धभक्र के प्रत्येक पद 
फी सब-सब गामाप्ों स॑ स्तवमसा कराई है। उसके बाद सब पद के ही घ्यान 
में प्नीन होकर भपायुप्य पूर्ण कर श्रीपाल मबम देवसोक में बेवगठि को प्राप्त 
हुप्ना । राष्ष्यप्रात्ति के समय श्रीपास की कितमी उम्र हुई थी भौर राज्य 
त्याग के उपराम्त बह कितन बयों तब जीबित रहा इसका कुछ भी सूचन 
शहीं किया । वर्मान अतुविश्ति तीर्षद्धूरों मे से किस तीमेदूर के धर्म 
शासल-काल में यहू राजा हुआ इस बियय में भी कमालेखक ते कहीं मी 
मिर्देश नहीं. किया | इन बातों से स्पष्ट हो आता है कि भीपासकणा” 
तपोमाहारम्यसूजक प्रीपदेशिक कभा है चरित्र नहीं। 
क्ानार में श्रीपास के मुझ्त से ठ्षापन के देव-बन्दन के प्रसग पर 
जौ मबपद की स्तवमा कराई राज्यत्याम के बाव प्रत्येक पद की मब-तव 
ग़ासाध्रों से जो स्तबना कराई भौर भगवान्‌ महाबीर के मुख से सबपद 
का जो स्वरूप प्रतिपादन कराया उस सभी मापषाों का सामने रखकर 
उपध्पाय भी मशोविजयजी मे सबपद की पूजा का प्रपने समय की मापा से 
निर्माण किया है जो स्वेताम्बर परम्पर। म॑ प्रति प्रसिद्ध है। 
अ्रीऔपालं#कथा को पढ़कर उसक संम्बस्प में कुछ सिखने योग्य बाहों 
ऊसर के प्रबसोकत में सिखी हैं। हमारी इच्छा सिद्ध” की पूजा तथा 
तब पद की तपस्या में विशुद्ता आए ऐसी है ८ कि इसको किसी प्रकार 
की हामसि पहुचाने की। प्रायकल इस कथजा के माम को प्ागे रखकर 
सिद्ध अर यम्घोद्धार पूजन विधि' जैसे गये मये भ्नुष्झामों की सृष्टि हो रही 
है जो सिझचक्र के पनित्र पूजन ता तदुबिययक तप को कठकिस करम 
बाली है । ्राप्ता की जाती है कि इस प्रबलोकन को पढ़कर सबीत पूजन 
विधियों का प्रचार करने बासे सक््जत इसका बास्तथिक स्वरूप समझेंगे भौर 
इसके प्रचार को रोष मे । 
अप गछणह्र-परप्पहु जिशूपसूरीएं । 
संसिहि रयखतेहर-सूरीहि इसा 0 ह॥ १३४० ॥ 
तस्तीसहेंमअरेस साहुसाबिक्ममस्स॑ बरिसंसि । 
अउदस प्रट्टाथीसे शिहिया गुरु-भत्तिशलिएरा ॥ (श्ृ१॥/ 


। ब 


रा ई 


जी > 


“सिदचक्र सहापूजा” 
[ एफ झतलोकत ) “प्र्यात्‌” 
ले० पं० कल्याणविजय गणी सिदचक्रयन्त्रोडार 


*+ हज, 


पूजन-विधि 


पिछले किसनेक वर्षों से हमारे ण्वेताम्बर जैन सम्प्रदाय में एक नया 
पूजन-विधान प्रचिलत हुआ है, जिंसे साधारण जनेंता ' सिद्धचक्रे महापूजा”' 
इस नाम से पहिचान॑ती हैं। डेसे घिधानें की बतलाने वाली पुस्तक फी भ्रव 
तक दो भ्रावृत्तिया निक॑लें चुकी हैं | प्रेंथंमीवृत्ति वॉली पुस्तेक की पट्डियो 
पर “श्रीसिद्धचक्र-बूहत्‌-पूजन-विधि” इस प्रकार नाम छपा है और पुस्तक 
के टाइटिल पेज पर “श्रीसिद्धचक्रं-यन्त्रोद्धांर-पूजन विधि” यह नाम मुद्रित 
है । दूसरी श्रावृत्ति वाली पुस्तक की पटटर्डियों पर “श्रीसिद्धचेकर-यन्त्रोंद्धार 
पूजन विधि ” यह्‌ नाम मुंद्रित है, और टॉइंटिल पेज पर भी यही नाम 
कायम रखा है। इस प्रकार ग्रन्थ के नाम परिवर्तन से यह मालुम॑ होती है 
कि ग्रन्थ का नाम प्राचीन नहीं व्ल्कि नव॑-निमित है | यह पूजनं-विधि का 
ग्रन्थ सम्पादको को यथार्थ रूप मे प्राप्त नही हुआ है, प्रकाशकीय निर्वेदन 
से भी इतना तो स्पष्ट हो ही गया है कि इस का प्रथम-पत्र प्रथमाजृत्ति के 
समय उपलब्ध नहीं हुआ था। इसी कार से प्रथमावृत्ति में प्रथम 
चतुविशति कें प्रथम के कतिपय इलांक॑ नहीं छप सके हैं, द्वितीयाबृत्ति मे 
प्रथम चंतुर्विशतिंका' पूरी मुद्रित है, परस्तु इसका स्पेष्टीकरण नही मिलता 
कि ये प्राथमिक इलोके पुस्तक के प्रथम पत्र के उपलब्ध होने से मिले है, 
श्रथवां सशोधक' ने” इन्हे बनाकर पूर्ति की हैं ? 


-उपेरयूक्त पंर्सगेतियों कें उंपेरान्त इसमे कुंछे ऐसे भी उद्धरण दृष्टि 
गोचर होते हैं, जो प्रस्तुत पूर्जनं विधि के' मूल लेखक के न होकर इंस विधि 
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के सम्पावर्को द्वारा प्रक्षिप्त किये सए हैं। इस पूथा बिप्तान को ध्यात पूर्षक 
पढ़मे से मुझे जो विधार स्फुरित हुए मे नीचे दिए जाते हैं-- 

(१) मेरी हृष्टि में यह पूथा-विधि सर्बाध्य में म॒ ब्वेताम्बर अन परम्परा 
की है न दिगम्दर झंस परम्परा की किस्तु इसमें स्वेताम्यर विमम्बर जैन 
मान्यताप्रों के प्रतिरिक्त पौरारिक पद्धति का भी पुर छग्रा हुप्रा है इस बात 
बी सत्मसता सिद्ध करते के सिए सीखे कतिपय प्रमार्ों का उल्लेख किया 
जाता है । 


प्रम्थ को ह्वेताम्थर शाबित करते बाले उल्लेख--- 

१ पूजन विधि के प्रारम्म में दिया हुपा 'प्रहस्तों भगवस्थ इन 
महिता' इत्यादि पद्य इस पूजन विधि का म होकर एक लरतर 
मचक्छ के ध्राघाये ह्वारा सिमित मं स्तुति है । 

२ "प्राण्विसस्प सिसाघ्टम्पां निर्दोवायां सणाविधि । 

कृत्वा श्रीसिचकरार्थामायाचराम्सो विधीयते ॥ २॥ 


इस एसोक में सिद्धथक्र की तपस्या का प्रारम्भ प्रापिबम छुक्‍्खा 
प्रध्टमी से प्रारम्भ करसे का विमामस किया है गौर पूर्शिमा के बाद संस 
प्रायम्बिल करने का विधान किया है प्रौर इसके बाइ के हो एसोकों में साढ़े 
आार बर्षो में इक्कासी प्रायम्बिश पूरे करके तप का उच्चापम करने का उपदेश 
किया है शा उद्यापन में जमीत पर पांच रस के बान्यों से 'सि चक के 
मच्छल के प्रातेखन को बात कही है । 


छपर्युक्त विभान सिरि सिरिवालकहा का संस्कृत रूपास्तर मात्र है 
को प्वेताम्मर सम्प्रदाय में ग्राज कप्त प्रथसित सिदचक्क तपो-विभान” से 
हृबहू मिलता है। फरक इतना ही.है कि भ्राज कस सिद्धचक प्रायम्जिस 
हप भ्राश्विन झुक्सा सप्तमौ से झुरू होते हैं। उपाध्याय गिनयविजयजी 
हारा प्रारश्थ शौर यशोविजयलजौ द्वारा पूरित सिद्तत्रक रस” निर्माण के 
समय में प्र्यात्‌ गिकम की १८ थीं क्षताम्दी के द्वितीय चरण में सपमी का 
दिल धरार्यदिस ठप में सम्मिलित हो डुका या। इस बातों सै शाप होता 
है कि इस पूजन विधि की प्राथमिक तीस पद्य अतुविद्वतियाँ किसी स्वेता- 
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म्बर जैन विद्वान्‌ की कृतियाँ हैं। जो “सिरि सिरि वालकहा” की प्राकृत 
गाथाओ के श्राघार से बनाई गई हैं । 


वीरविजयजी कृत “स्नात्-यूजा” पढाने की सूचना भादि ये सभी 
प्रमाण निश्चित रूप से इस विधान की श्राधुनिकता शोर श्वेताम्बरीयता 
प्रमाणित करते हैं । 


३ तृतीय चतुविशतिका के पद्य १५ वें तथा १६ वे में क्रमश, “सिद्ध - 
चक्र” के प्रथम तथा द्वितीय पद के आराघको के नामोल्लेख किये हैं। वे 
नाम भी “सिरि सिरिवाल कहा” की मान्यता के ही अनुरूप हैं, इससे 


चतुविणतियो के श्वेताम्बर प्रणीत होने की हमारी मान्यता विशेष हृष 
हो जाती है । 


४ पूजा के बाद दी हुई देववन्दन विधि श्राधुनिक श्वेताम्बरीय विधि है, 
और देव वन्दन के प्रारम्भ मे चेत्य वन्दन के स्थान पर बोलने के लिए “जो 
घुरि सिरि अरिहन्त मूल दढ पीठ पडट्टियु०” एक अ्रपश्न श भाषा का पद्म 
लिखा है, वह भी “सिरि सिरिवाल कहा ” का ही है । 


५ “सिद्धचक्र महापूजा” मे दिया हुआ पूजा-विधान विक्रम की १६ थी 
सदी के पहले का नहीं, श्रष्ठप्रकारी पूजा के जो श्रष्टप्रकार बताये हैं वे 
निदिचित रूप से सोलहवी छाती के हैं, क्यो कि इसके पूर्वचर्ती काल मे श्रष्ट- 
प्रकारी पूजा -मे जल-पूजा का नम्बर आठवा था, तब प्रस्तुत पुजन में जल- 


पूजा को सर्वे प्रथम रखा है, इससे स्पष्ट हो जाता है, कि यह पूजा-विधान 
१७ थी सदी फे पहले का नही हो सकता । 


६. “3० भ्रसि शा उ सा द ज्ञा चा ते भ्यो नम ” विधान लेखक ने हसको 
“धसिद्धचक्र” का मूल-मन्त्र बतलाया है, कोई ४००-५०० वर्षों से पच परमेष्ठी 
के नामो के भाद्याक्षरों को लेकर श्वेताम्बर तथा दिगम्बर शिथिलाचारी 

आाचारयों ने “असि आ उ स य नम ” इस प्रकार का मन्त्र बनाकर लोगो 
को-दिया था तब “सिद्धचक्रमहायूजा” विधान लेखक ने ज्ञान, दर्शन, चारित्र 
तप, छब्दो के भाद्याक्षरों को उक्त सक्षिप्त मत्र के पीछे जोडकर “सिद्धचक्र” 
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का मूल अम्त्र बता ठासा, मैं समझमा हू कि लेसक इस प्रकार के का में 
झ्रपना समय सगाने के खदत किसी उपयोगी कार्य में सगाता सो बिक्षप साम 
के भागी हांते । 
७ सिदलक्र के मष्इस को रचना में जो पचवर्णघाम्य का उस्सेख है 
बहू भी इस बिघान की भर्गाच्चामता को ही सिद्ध ग्रता है भार्स्यो ध्वारा 
सिद्धचक्र का मध्यल बसामे बी पठति सिरि सिरि मासकद्दा' के सिवाय 
पूर्बषकासीम किस्री मी ग्रस्थ में महीं मिल्रती प्रतिष्ठानकल्पों में भी उपाष्पाय 
सकसचघसत्रजी गणी का प्र॒प्तिप्ठा-कल्प' जो गिकम की १७ गीं शती की कृति 
है. प्रधिष्ठा में 'प्िद्धाबक्क का पूबा-निबात बताया है। इसके प्रतिरिक्त 
किसी प्राचीन प्रतिष्ठा विधि म॑ 'सिंदवकू का पूजा-बिधाम महीं बताया । 
उस समय केबल नन्धावते के भ्रन्तर्गत ही सिद्धचक्र के पदों का पूजम होता पा । 
८ पूजन बिभि में दिये स्तोत्रों में 'बज्धपल्ार-स्तोभ' निशिच्रित रूप से 
इतेतास्बरीम है भौर श्ान्ति-वष्डक' के भरत में दिए हुर 'शिवमस्तु सर्व 
छगत इत्यादि दो पच्च भी निषिघ्रत रूप से ह्वेताम्बर जैन परम्परा के हैं । 

६ विपान के प्रारम्म में बस्नपार' करतगा जो जिभान बताया है 
बह निदिचत रूप से स्‍झ्ाधुनिक पमेतास्थरीय जिभातन है। 'बसपहार' के वाद 
दिगू-बरधम का किरिटी किस्टो” इत्यादि जो मन्त्र दिया है बहू पादसिप्त 

प्रधिष्ठा-पद्धठि” का- है जो प्रतिष्ठा परुति ए्वेताम्बरीय प्रतिप्ठा पद्धप्तियों 
में सब से प्राघीम पयति है । 

१० मम्पोंद्वार के छठयें सातवें दसय की जया अम्भादि भ्राठ घौर 
रोहिणी प्रशप्ति भादि सोलह देबियां भी “पादलिप्त-अ्रतिप्टा-पद़ति' के 
मम्चाबर्त के दो वस्तर्यों की देवियाँ हैं, जो स्वेताम्यरीय पद्धति का प्रतिपादन 
करती हैं |. 

(२)-प्रम्र प्रूणा गिघि की दिगम्भरीमता सिद्ध करमे बाले कुछ 
प्रमाण दिए जाते हैं--- 

१ प्रषम चहुविधतिका के प्रारम्भ में ही दूसरे वत्तय में बर्गों को 'प्रमा 

के साथ स्थापम करने की बात सिखी है; हृतीम, बलय में भ्राठः “प्रता-- 
हुं” स्पापत बे बात है । 
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“सिद्धचक्र-स्तोत्र' मे भी कोई तीन बार “अनाहत” शब्द आता है। 
चतुर्थ वलय के पांदुका-पूजन के चतुर्थ बलय में “भ्रनाहत दाब्द का प्रयोग 
हुआ है । देव बन्दत के अन्त में वोले जाने धाले स्तवन मे भी अनाहत दाब्द 
का प्रयोग हुआ है । अष्ट प्रकार की पूजा के श्राठो पद्यो में “श्रीसिद्धचक्र” को 
प्रमाहत कहकर-उसका यजन करने क। कहा है । चेत्यवन्दन का स्तवन पूरा 
होने के बाद प्रार्थनात्मक एक स्तोत्र दिया है, जिसमे वार जगह “अनाहत 
शब्द- प्रयुक्त हुआ है । प्रार्थना स्तोत्र के वाद आनेवाले “शान्तिदण्डक” मे भी 
ग्रनाहत' शब्द का दो बार उल्लेख श्राया है । 


इस प्रकार बार-बार अनाहत शब्द के प्रयोगों से प्रस्तुत श्रनुष्ठान 
थोडी बार के लिए “शव सम्प्रदाय के योगियो का श्रनुष्ठान” सा भासता- है, 
क्यो कि “अनाहत” शब्द शव योगियो का परिभाषिक शब्द है, जैन परिभाषा 
का नही, प्रचीन जेन सूत्रों तथा मध्यकालीन जैन प्रकरण-पग्रन्थो तथा चरित्रो 
में इस शब्द की कहीं चर्चा नहीं। आचाये श्री हेमचन्द्र सूरिजी ने भ्रपने योग- 
शास्त्र के श्रन्तिम प्रकाण मे सिफ एक स्थान पर अनाहत' शब्द का प्रयोग 
देव के रूप मे किया है, जो योगियों की परिभाषा है, लगभग १४वीं सदी मे 
योगियों के श्रनाहत-दब्द को “तान्त्रिकों” ने अपने मन्त्रों तथा स्तोत्रों मे 
प्रयुक्त करना शुरू किया, रहते-रहते जैन साधुओं ने भी इसे अपना लिग्रा । 
“सिरि सिरि वाल कहा” में भी ,श्रनाहत' शब्द अनेक स्थान पर श्राया है, 
जैनो में भी श्वेताम्बरों से दिगम्बर भट्टारक इस विषय मे अग्रेसर थे, श्रनाहत 
शब्द को हो नही, अन्य भी अ्रनेक श्रौत-स्मार्त॑ तथा पौराशिक पद्धतियों को 
लेकर अपने ग्रन्थ के ग्रन्थ भर दिये थे, कुछ बातें श्वेताम्बर ग्रन्थकारो ने भी 
अपनायी अवश्य है,इस परिस्थिति पर विचार करने से हमे यही प्रतीत होता 
है कि भ्रनाहत शब्दों की भर मार वाला यह “सिद्धचक्र-पूजन-विधान”' मूल 
में दिगंम्ब॑र कृति होनी चाहिए जिसके “आ्राघार पर “सिरि सिरिवाल कहा” 
ठंथा प्रस्तुत पूजा-विधान तय्यार किया गया है । 


२५ यन्त्र-निर्माण की विधि मे लब्धियो की चर्चा करते वाला निम्नलिखित 
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डेप १ विजम्ध निशच्य 


धअरष्टाजनाहुता स्थाप्यास्तुतीये बसये छूमाद्‌ । 
मध्येश्नाहतमप्टाध्याशचर्मा रिश'्ञ॒समब्घय' ॥७॥ 


उपर्युक्त एसोक में ४८ सम्बियों का सूचन है मे ४८ सब्पियाँ भी 
दिगम्बर जैन सम्प्रदाय के प्रत्पों की 'भीज है श्वेताम्बर पागमों तथा 
प्रामाशिक प्रम्थों में ए८ सब्पियों का मिख्पण हैं प्ड़्तासतीस का नहीं । 


इसमें दिया हुप्रा सम्धि प्राप्त मह॒पियों का स्तोज् भी किसी दिपम्दर 
जिद्ान्‌ की कृति है. क्योंकि इसका निरुपरा प्रम्दप्त' स्वेसास्गर परम्परा की 
मास्यता से नहीं मिलता । 


३ स्वेताम्बर सम्प्रदाय की १५वीं धताम्दी के प्रघम चरण में निर्मित 
सिरि सिरिवास कहा में 'सिरचक्त-यम्भोदार' निर्माण की बात तथा पाँच 
धार्स्पों से सिदबक' के मष्ड्स की स्मापमा करने की बात अ्रवह्म है पर 
ये दोतों बातें दिगम्गर परम्परा के प्रत्प से सी हुई मासूम पड़ती हैं. कर्योर्कि 
इजेताम्यर जैन परम्परा के प्रात्रीन तथा मध्यकासीम प्रम्थ भाष्डागार्रों की 
सूच्षियों में इस बिधि का सामास्सेख नहीं मिलता। स्वेतास्बर परंपरा में १७ 
थीं १८वीं सदी के मध्यमाग में होसे वासे प्रसिद्ध विद्या उपाध्याय मधो- 
विजयजी द्वारा निर्मित सिद्धचऋ-पूजा' तामक एक छोटी सा मापा मे 
बताई हुई पूजा मिलती है जो 'तबपद-पूचा” इस नाम से विश्तेय प्रसिद्ध है। 
इसके विपरीत दिगम्थर परम्परा में सोसहजी तथा धत्तरहबी शताब्दी 
के प्रनेक पिढास्‌ सट्टारकों ब्रह्मभारियों ते लगभग 'सच्चु-सिद्धचकऋ-पस्त्रोडार 
पूथा' 'सिडअक्र बृहत्यूजा भौर सियचकत-महापूजा' झादि सिद्धचक्र 
के पूजा विभान बगाये थे ऐसा दिमम्बरीय साहित्य पढमे से ज्ञाव हीता है | 


४ 'लघु-सिद चक्र-यस्त्रोद्धार पूजा' के कर्ता भट्टारकजी का माम साद 
महीं है परच्तु वे सजहबीं सदी के बिदास्‌ निश्चित थे 'सिदचरक्रयत्र' प्रौर 
'बूहत्सिद्धचक्रपूजा पा! के कर्ता बुष भीद (बीर) हुए है. इन्होंने मिक्स 
संबतू १५८६ में इस पूजा-पाठ की रचना की थी । ये प्रहस्थ विदा वे । 
ससिद्धचरक-महापूजा' इसके कर्ता इहाचारी “भुतसागर पूरि' बे। भुतसामर 
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भट्टारक विद्यानन्दी के देशविरति शिष्य थे । श्रुतसागर उस समय के अच्छे 
विद्ान्‌ थे इन्होने कोई झ्ाठ ग्रन्थो पर टीकाएँ लिखी थी । इसके अतिरिक्त 
अनेक प्राकृत, सस्कृत भाषा के ग्रन्थों का निर्माण किया था । उन्हीं मेन्से 
“सिद्ध चक्र महापूजा” एक भरनुष्ठान ग्रल्थ था, इसका दूसरा नाम सिद्ध चक्राष्टक 
वृत्ति” भी लिखा है। इससे मालूम होता है, इन्होने “सिद्ध चक्र” की पूजा 
पर आठ पद्म लिखकर उनके विवरण रूप में यह “पूजा-विधान” तय्यार 
किया होगा । श्रुतसागर का सत्ता-समय विक्रमीय १६ वी सदी का उत्तराधे 
श्र १७ वीं का प्रारम्भ था। इनके अनेक-पग्रन्थ-पआज भी उपलब्ध होते है, 
परन्तु “सिछधचक्र महापूजा” कही मिलती है या नही, यह कहना कठिन है । 
भट्टारक विद्यानन्दी श्रुतसागर श्रादि का विहार दक्षिण गुजरात मे होता था 
भट्गारक विद्यानन्दी सूरत की गद्दी के भ्राचार्य थे। खम्भात के निकवट्वर्ती 
गन्धार बन्दर में रहकर श्रुतसागर ने एक ग्रन्थ का निर्माण किया था, इससे 
यह भी पाया जाता है कि विद्यानन्दी भट्टारक तथा उनके शिष्य श्रुतसागर 
सूरि खासकर दक्षिण गुजरात मे विचरते थे । अहमदाबाद मे श्राचार्य श्री नीति- 
सूरिजी के भण्डार मे से प्रस्तुत “सिद्धचक्र-यन्त्रोद्धार-पूजन विधि” की प्रति 
मिलने की बात प्रस्तावना मे कही गई है, इससे सम्भव है, विधि की यह 
पुस्तक आचाये श्रुतसागर की उक्त “सिद्धचक्र-महा।पूजा” को ही किसी श्वेता- 
स्वरीय विद्वान्‌ द्वारा विकृत करके दवेताम्बर सम्प्रदाय कौ मानी हुई प्रति 


होगी । कुछ भी हो, “पूजन विधि” का मूलकर्त्ता कोई दिगम्बर विद्वान्‌ था, 
इसमे विशेष शका नही है । 


५ यन्त्र के पचम वलय मे दिये हुए “सिद्ध चक्र” के भ्रविष्ठायको के नामो 
मे भ्नेक नामोवाले-देवों को श्वेताम्बर परम्परा “सिद्धचक्र” के अधिष्ठायक 
नही मानती, ज॑से-“विमलवाहन” दवेताम्बर परम्परा मे “सिद्धाचक्र” के 
श्रश्निष्ठायक होने की मान्यता नही है, “घरश़ेन्द्र', भी भगवान्‌ पाश्वेनाथ का 
भक्त माना गया है। “सिद्धाचक्र” का नही, “कपदियक्ष” शत्रुत्यय तीर्थ का 
रक्षक होने -की द्वेताम्बरीय मान्यता है, सिद्धचक्राधिष्ठायक होने की नही । 
“शारदा', यह नाम सरस्वती -के पर्यायो मे प्रयुक्त भ्रवश्य हुआ है, परन्तु 
“सिद्धचक्र', के साथ इसका कया सम्बन्ध है, इसका कोई पता नहीं । 


१4 निब च-तिचचय 


'भप्टावनाहुता स्थाप्यास्तुतीये वसय॑ मात । 
मप्येश्माहतमप्थाब्याइघरवारिशज्ञ सम्घया ॥9॥ 


उपर्युक्त इतोक मे ४८ सब्धियों का सूचन है ये ४८ सब्धियाँ भी 
दिगम्र जम सम्प्रदाय के प्र्थों की चीज है श्वेताम्बर भागों तभा 
प्रामाशिड प्रम्वों मे २८ प्ब्धिया का निरूपण हैं प्रड़तासीस का महीं । 


इसमें दिया हुआ लब्पि प्राप्त महप्ियाँ का स्तोत्र भी किसतो विगस्‍्बर 
विद्वान की झृठि है. क्योंकि इसबा गिरुपरा सतम्दणा स्वेतास्थर परम्परा की 
मास्यता से रहों मिसता । 


३ स्वेताम्गर सम्प्रदाय की १५वाँ छठाम्दी के प्रभम चरण में सिमित 
सिरि सिरिबास कहा मैं 'सिद्धघक्ू-यजोदार' निर्माण कौ बात तथा पांच 
धार्यों से स्िद्बक के मष्डस की स्थापना करमे की मात प्रगश्म है परन्तु 
ये दोनों बातें दिगम्बर परम्परा के प्रत्य से सी हुई मास्म पड़ती हैं वर्योकि 
एवेतास्पर जैन परम्परा के प्रात तथा भष्यकालीन प्रम्प साध्शमारों की 
सूषियों में इस विधि का सामास्सेल महीं सिलता। पवेठाम्बर परपरा में १० 
बी १८गीं सदी के मध्यमाग में होसे बासे प्रसिद्ध बिद्लाम्‌ उपाध्याय मश्ोंट 
बिजयजी हारा तिमित सिद्धअऋ-पुजा' धामक एक छोटी भोग मापा मे 
बताई हुई पूजा मिलती है जो 'तबपद-पूजा' इस साम मै विश्षेष असिद्ध है। 
इसके विपरीत दिगम्बर परम्परा में सोशइवों तथा सत्तरहबों झ्ताम्दी 
के भ्रनेक विद्वान भट्टारकों ब्रह्मबारियों ते लगसग 'लक्षु-सिद्धचऋ-प जोड़ार 
पूजा” 'सिद्धनक बृहत्यूज' भौर सिदचऋ-महापूजा' प्रादि सिद्धचक 
के पूजा विधान बनाये ये ऐसा दिमम्बरीय साहित्य पढने से ज्ञात होता है | 


४ शबु-सिद्धचऋ-पर्जोड्धार प्रुणा' के कर्ता भट्टारकअी का ताम याद 
नहीं है परस्तु ने सजहीं सी के विद्वाम्‌ निश्चित थे 'सिद्धशकयरत' प्रौर 
जूहत्‌सियअक्पूजा पाठ' के कर्ता बुध बीए (बीर) हुए है इत्होनि विक्रम 
संबत्‌ १४०६ में इस पूजा-पाठ की रचना की लो । पे प्रहस्भ गिढात्‌ ने । 
रसिसचाह-महापूणा' इसके कर्ता ब्रह्मचारी आुतसागर सूरि' थे। भुतसागर 
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है 


इस | पता तक नहीं लगा कि नव कलशो का सात देवियों से अधिवासन 
कैसे हो सकेगा, इस करतूत से तो यही मालूम होता है कि इस ेति में 
उलठ-फैर करने वाला कोई अच्छा विद्वाव्‌ नही था। वास्तव मे 5 कार 
के बाद के दो अक्षर बीजॉक्षर नही, किन्तु “द्रहनिवासिनी दो देवियों के 
नाम हैं” और इनके भागे के चार नाम भी द्रह-देवियों के हैं। इनका 
सच्चा क्रम ”४», श्री, ही, ध्ृति, कीति, बुद्धि, लक्ष्मी ' इस प्रकार से है । 
ये छ द्रहनिवासिनी देवियाँ हैं ये छ देवियाँ दिगवर तथा श्वेताम्बर दोनो 
द्रिपरा वॉलो को मॉन्‍न्य हैं” शान्ति देवी का नाम इ्वेताम्वरीय प्रतिष्ठा-कल्पो 
में आता है, परन्तु “तुष्टि” «पुष्टि" को स्वेताम्वर सप्रदाय के किसी भी 
ग्रन्थ मे देवियों के स्वरूप मे नहीं माना। वास्तव में “शान्ति, तुष्टि, 
पुष्टि” थे तौनों पौरारिक-मातृकां-देवियाँ है, जिन्हें “सिद्धचक्र महापूजा” 
के मूल लेखक ने द्रह-देवियों के साथ इनको जोडकर नव-देवियाँ बना 


ली हैं। इससे यह वात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि इस पूजा-विधान 
का मूल लेखक कोई दिगम्बर विद्वान्‌ था ॥ 


७ चतुविशति जिन यक्षो मे बारहवे यक्ष का नाम “असुर-कुमार ' लिखा 
है, जो वास्तव मे श्रश्वेताम्बरीय है, रवेताम्बर परम्परा बारहेवे तीर्थेकर के 
यक्ष का नाम “कुमार” मानती है, न कि “असुरकुमार, । 

८ इवेताम्बर परम्परा चौबीसवें यक्ष का नाम 'मातज्भ, मानती है, न 
कि 'ब्रह्मशान्ति । “ब्रह्मशान्ति देव महावीर का भक्त भ्रवश्य था, परन्तु उसे 
उनका शासन-यक्ष मानव लेना रवेताम्बर सप्रदाय की मान्यता के विरुद्ध है । 


» & कुमुंद अजन वामन पुष्पदन्त इन चार दिग्गजों को 'सिद्धचक्र, के 
द्वारपाल बनाने भे केवल कल्पना बिहार किया है, क्यो कि जैन प्रामरिक 
ग्रल्थो मे “सिद्धवक्र” के तो क्या तीर्थद्धूरो के समवसरर के द्वारपालो मे 
भी इनके नाम परिगणित नही है “सिरि सिरिवाल कहा” मे ये चार नाम 
दृष्टि गोचर होते हैं. परन्तु यह अश्वेताम्बरीय प्रक्षेत्र हैं । 


१०. नवम वलय में चार वीरो की पूजा करना बताया है वीरो के नाम 
मरिणभद्व पूर्णभद्र कपिल पिंगल लिखे है इनमे से प्रथम के दो नाम ख्ेताम्वर 


शू० विबन्ध निचचयय 


शान्ति देवता! का भो ट्टिच से सम्मस्प है ऐसा स्वेताम्यर परम्पस 
को विदित नहीं है । 
प्रिमुवमस्वामिनी ण्ज्रालामासिनी, भीदेवता, बरोट्या, प 
कुवेरदेवता, कुलदेवता” इन मार्मो में से तिमुबनस्वामिमी धौर 
ये दो देवियां सूरि मन्त्र की प्रधिष्ठामिकायें हैं, स कि 'सिठचक की, ऐसा 
इवेसाम्बर परम्परा मागती है । 


फ्याक्षमास्ि्सी अन्द्रभ्रम तीर्मद्भुर की यक्षिणी है, भौर "वेरोटण” 
तीपेसुर-मंहििनापकी किसी है । 'कुशगुछा' देबो-मैन-देगता के रुप में 
महीं मानी-गई, सास्त्रिक- बोों की देवी है। मदि किसी ए्वेताम्बर विद्वात ने 
इसके स्तौभ बनाये हैं तो इसका कारण मात्र यही है कि यह देवी 5र्पों छल 
रक्षा कैरेंमे वाप्तो है. 'मुणेर-देदता! 'कुस देवता” झुबेरा देबी मधुरा के देव 
नि्मिते-सतूर्प की रेक्षिका पी, इस कारण से जन दागन्ठिक विभानों में इसका 
स्मरख कियी गया है न गि सिद्धलनक्राभिप्टायिका क नाते । इसमें दियां हुआ 
“कुलदेवता” किसी देव-देशी का बि्षेप ताम नहीं हैं 'कुल' दरष्द से दिस 
स्यक्ति-विस्रेप का बुस! इसका भी स्पष्टीकरण सहीं है। इस प्रकार इस 
प्रपिष्ठायक बलय के देव-देवियों के नामों से पता चलता है कि विधास-सेखक 
से 'कहीं की इंट कहीं का रोड़ा भानमठी से कुनबा जोडा' इस कहाषत के 
प्रनुसार इपर उभर से देष-देवियों के ताम उठाकर सिंदचक्राबिष्ठायर्की की 
बसय भर दिया है अस्तुत' “सिद्धचक्े के प्रभिष्ठायकों के रूप में “बिमसे- 
दंघर” देव भौर “चाहेश्बरी' देवी जिसका गामाम्तर 'प्प्रतितरका/ भी है 
स्वेताम्बर संप्रदाय में प्रस्यात है, दूसरा कोई वेब देवी तहीं । 
६ स्तासीय अल मरते के नव कप्त्ों को प्रधिबासित करतें का मत 
निम्न प्रकार से दिया है,-- 
+ए> हीं भी बृसि कौति शुद्धि शब्सी शाम्ति तुष्टि पुस्झम' एतैवु सब 
कलशप्रेयु कुताजिदासा मबस्तु-प्रथस्तु स्वाहा | ४ 
उपर्युक्त मस्त्र में मी कृठि को ईवैसाम्बरीय बताने बाले सेलक ने मदद 
मूस की है. उल्कार के जद 'हीं अआींइम पस्वरों को बीजास्तषर बताकर 
कुसर्ों का घभिवासन करमसे बाली दब देवियों में से दो को कमकर दियां है, 
लगी... 


निबन्ध-निचय + ५१ 


इस हा पता तक नहीं लगा कि नव कलशो का सात देविश्नो से अधिवासन 
कैसे हो सकेगा, इस कंरतूत से तो यही मालूम होता है कि इस कृति मे 
उलट-फेर करने वाला कोई "अच्छा विद्वान नही था। वास्तव मे 5& कार 
के वाद के दो अक्षर बीजॉक्षर नही, किन्तु “द्रहनिवामिनी दो देवियों के 
नाम हैं? और इनके आगे के चार'नामें भी द्रह-देवियों के है। इनका 
सच्चा क्रम “3», श्री, छी, धृति, कीति, बुद्धि, लक्ष्मी ” इस प्रकार से है । 
ये छ द्रहनिवासिनी देवियाँ हैं ये छ देवियाँ दिगवर तथा इवेताम्वर दोनो 
दिरपरा वालो को मीन्य हैं” शपन्ति देवी का नाम स्वेताम्वरोय प्रतिष्ठा-कल्पो 
में श्राता है, परन्तु “ुष्टि” «पुंष्टि" को श्वेताम्बर सप्रदाय के किसी भी 
ग्रन्थ में देंवेंयी के स्वरूप मे नही माना। वास्तव मे “शान्ति, तुष्टि,। 
पूष्टि” थे तीनों पौराखिक-मातृंकां-देवियाँ हैं, जिन्हें “सिद्धचक्र महापूजा” 
के मूल लेखक ने द्रह-देवियों के साथ इनको जोडकर नव-देवियाँ वरना 
ली हैं। इससे यह वात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि इस पूजा-विधान 
का मूल लेखक कोई दिगम्बर विद्वान था । 


७ चतुविशत्ति जिन यक्षो मे बारहवे यक्ष का नाम “असुर-कुमार ' लिखा 
है, जो वास्तव मे भ्रव्वेताम्बरीय है, इवेताम्बर परम्परा बारहवे तीर्थंकर के 
ग्रक्ष का नाम “कुमार” मानती है, न कि असुरकुमार, । 

८ खवेताम्बर परम्परा चौबीसवें यक्ष का नाम 'मातद्भ, मानती है, न 
कि “ब्रह्मशान्ति । “ब्रह्मशान्ति देव महावीर का भक्त अवश्य था, परन्तु उसे 
उनका शासन.यक्ष मान लेना श्वेताम्बर सप्रदाय की मान्यता के विरुद्ध है । 


. ६ क्रुंगुद अजन वामन पुष्पदन्त इन चार दिग्गजो को “सिद्धचक्र, के 
ह्वारपाल बनाने मे केवल कल्पना बिहार किया है, क्यो कि जैन प्रामरणिर्क 
ग्रन्थो में “सिद्धचक्र” के तो क्‍या तीर्थकछुरों के समवसरण के द्वारपालो मे 
भी इनके नाम परिगरित नही है “सिरि सिरिवाल कहा” मे ये चार नाम 
दृष्टि गोचर होते हैं. परन्तु यह श्रश्वेताम्बरीय प्रक्षेत्र हैं । 


१०. नवम वलय में चार वीरो की पूजा करना बताया है वीसो के नाम 
सरिशद्र पूर्णेभद्ग कपिल पिगल लिखे हैं इनमे से प्रथम के दो नाम इ्वेताम्वर 


श्पः निवन्प-निचय 


परम्परा में प्रसिद्ध हैं. इवेतराम्बरों के प्रामाणिक सूच “श्यास्पा प्रशति- 
(मगषत्ी सूत्र) के पम्ाहन धातक में ये गाम पाते हैं बहाँ पर में बीर 
किस के भक्त हैं, यह तो महीं सिसा। केबल इन्हें यक्ष के माम से 
निदिष्ट क्या है परन्तु कप्रिप्त छथा पिंगल शाम इकेताम्बरीय साहित्य में 
'सिरि सिरिवाल गहा' के प्रतिरिक्त ढिसी प्रन्प में हमारे हष्टिगोचर नहीं 
हुए, दिमम्बर जन साहित्म में ये माम प्राये हों तो प्रसम्मग नहीं है । 


११ “9 हीं हीं भ्रप्रसिद सिद्ध बह्ाधिप्टायकांय स्वाहा इस 
उत्सेख् से यह प्रतोत होता है कि बिमसेक्बर देव के भ्रतिरिक्त भौर भी 
कोई सिद्ध वक्त का झ्रभिप्ठायक है, पर उसका भाम मन्त्र सेखक को ज्ञात 
नहीं हुप्ना परम्तु लेखक की यहू आराम्ति मान है। सिंठचक्क' के साथ 
बिमसेश्वर देव भोर 'नक्रप्यरी ऐबी के सिब्राय भौर किसी दे-वेबी का 
प्रपिष्ठायक के रूप में साप्तिष्य महीं माँ मले ही भ्रच्छी बीज होने से कोई 
सी दैव उस तरफ प्राइष्ट हो सकता है तीर्चछुर महाराज के समगसरणत में 
करोड़ों दंब प्राते हैं भ्ौर उममें से भ्रषिकांद तीबंझुर के प्रतिध्तम से तपा 
डमकी पुष्य प्रकृति से प्राकृष्ट होकर भक्त से बस थाते हैं। फिर भी वे 
धमी उन तीर्षदझूरों के परम भक्त हैं मह महीं कह सकक्‍ते। मही कारस 
है कि प्रस्पेक तीर्थरुर के सासन-भक्त सक्ष यक्षिणी का एक एक ही मुगल 
माता सया है. पार्श्यनगाब का धरेणमस्त्र सागराज परम मक्त होते पर भी 
स्वेताम्मर सम्प्रदाय में उसे पा्श्यभाप का मसक्ष प्रयया अ्रविष्ठायक रहीं 
माला थया इसी प्रकार प्राबू पर्दत से लेकर सांचोर तर के महाजीर 
के बेत्पों की परम सतर्कता से '“ब्रह्मधाम्ति” यक्ष रक्षा करता था फिर 
भी उसे पूर्बाचार्यों मे महाबोर के धासन देव की उपाधि महीं दी इसी 

तरह बिमसेस्बर के प्रतिरिक्त *सिदचक्र' के भ्रप्रसिद्ध प्रधिष्ठायक मानने 
कौ “सिद्ध चक्र मण्डल” मिर्माठा की कश्पता मात्र है जिसका प्रयोजन 
मच्डल के बलय का एक कोटा पूरा करने के प्रतिरित्त 'कुछ गहों है । 


प्रस्तुत पूजत विधि के प्रष्ठ म॑ प्राकृत सापामय ३४५ मायामों का 
सिद्धचक सहिमा” गर्सित एक स्तव दिमा है जिसके प्राम्मिक भाग में 


निबन्ध-निसय * ४३ 


माहेन्द्र, वारूए, वायव्य श्रौर आग्नेय मण्डलो का सविस्तार वर्णन किया 
है। यह मण्डल पद्धति भी दिगम्बर परम्परा मे विशेष प्रचलित है। 
श्वेताम्वर परम्परा की प्रतिष्ठा-पद्धतियो मे से केवल पादलिप्त सूरि कृत 
“प्रतिष्ठा पद्धति” में ही उक्त चार मण्डलो का वर्णात दृष्टिगोचर हुआ है, 
तब दिगम्वरीय प्रतिष्ठा पाठो मे श्ञायद ही ऐसा कोई प्रतिष्ठा पाठ मिलेगा, 
जिसमे कि बक्त चार मण्डलो का वर्णन न किया हो । 


ऊपर हमने “सिद्धचक्र यन्त्रोद्धार पूजन” को जेन ए्वेताम्बरीय और 
दिगम्बरीय प्रमारिगत करने वाले दो प्रकार के जो प्रमाण उपस्थित किये 
है वे उदाहरण मात्र हैं। इनके उपरान्त भी श्रनेक ऐसे आन्तर प्रमाण 
हैं, जो उपस्थित किये जा सकते है, परन्तु लेख विस्तार के भय से ' छोटी- 
छोटी बातो वी तरफ ध्यान देना ठीक नही समझा । 


(३) सिद्ध-चक्र-यन्त्र श्लौर नवपद मण्डल एक नहीं : 


झाजकल ब्वेताम्बर जेन समाज मे “सिद्ध-चक्र” के पूजन काल मे 
नवपद के पूजन का प्रचार सर्वाधिक रूप से हो गया है। इसके आराधन 
के उद्दं श्य से गुजरात आदि देशो में नवपद मण्डलो की नियुक्तियाँ तक 
हुई हैं, और चैत्र तथा झ्रादिवन महीनो की शुदक्ठा सप्तमी से पूर्णिमा तक 
ग्रायम्बिल ती तपस्या तथा नवपद की पूजा की जाती है। हमारे समाज 
में “सिद्ध-चक्र” का नाम विक्रम की बारहवी सदो से प्रचलित है। प्रसिद्ध 
भ्राचार्थ श्री हेमचन्द्र सूरिजी ने भ्रपने शब्दानुशासन की बृहदवृत्ति मे उल्लेख 
किया है और “अहई'' शब्द को "सिद्धचक्र” का बीज बताया है, परन्तु 
वहाँ पर “सिद्धचक्र” को पच परमेष्ठी का चक्र कहा है, कि नवपद 
का। “नवपद-शब्द' सिद्धचक्र का पर्याय कब बना, यह कहना कठिन है । 
आ्राचाये हेमचन्द्र के पूर्ववर्तों किसी जैनाचार्य ने “सिद्धचक्र” का नामोल्लेख 
किया हो ऐसा-हमारे जानने 'म्रे-नही क्राया.। एवेताम्बर सम्प्रदाय के सब 
से प्राचीन प्रतिष्ठा कल्प “प्रादलिप्त'प्रतिष्ठाः प्रद्धति” : के नन्यावर्त में आज- 
कल के “नवपद' आते ,अवहय हैं, परन्तु /इनको वहा-पर “सिद्धचक्र ' अथवा 
तो 'नवपद' का नाम न देकर 'नन्द्वावर्त) का>मध्य भाग माना है। सर्व 


श्र १ मिबम्प-तिचय 


परम्पश में प्रसिद्ध हैं. स्वेताम्बरों के प्रामाणिक सूत्र “श्यास्था प्रभृति- 
(मगवती सूत्र) के पनाहवें तक में ये माम पाते हैं. बहाँ पर ये गीर 
किस के भक्त हैं यह तो नहीं सिला। केबल इम्हें पक्ष के माम से 
नििष्ट किया है परम्तु कपिस तथा पिंगस शाम एबेताम्बरीय सोहित्य में 
सिरि सिरिवास कहा” के प्रतिरिक्त किसी प्रन्ध में हमारे हष्टिमोभर नहीं 
हुए, दिगम्बर जन साहित्य में मे नाम प्राये हों दो प्रसम्मग नहीं है । 


११ '२ हो थीं प्रप्रसित सिद्ध चक्रभिप्ठायकाय स्वाहा इस 

उस्लेस से यह प्रतीत होता है कि विमलेक्बर देव के प्तिरिक्त भौर भी 
कोई सिद्ध वक्त का प्रपिष्ठामक है, पर उसका साम यम्त्र सेशक की ज्ञात 
महीँ हुप्मा परन्तु लेखक की यह भ्रास्ति सात्र है। 'सिदचक्र! के साथ 
बिमलेशबर देव भौर 'भरक्रेश्बरी देनी के सिवाय भोर किसी बै--देगी का 
प्रथिष्मयक के कप में साक्तिध्य महीं माँ मसे ही प्रप्छी चीज होने से कोई 
भी देव उस तरफ प्राकृष्ट हो सकता है तीर्षक्ूर महाराज के समगस्तएण में 
करोड़ों ऐड प्राते हैं प्लौर उसमें से भ्रपिकांध ठीर्थक्लूर के प्रतिशय से ता 
उनकी पुष्य प्रकृति से प्राइष्ट होकर भक्त से अन जाते हैं। फिर मी बे 
समी छत तीर्थद्धुरों के परम भक्त हैं यह गदीं कह सकते । यही कारण 
है कि प्रत्येक तीब॑दुर के झासन-भक्त पक्ष यक्षिणौ का एक एक ही मुगल 
माना पया है पार्श्यनाथ का बरेणाद्ध मामराज परम भक्त होने पर भी 
इवेतास्थर सम्प्रदाय में उसे पार्स्यमाथ का पक्ष प्रभवा सपिप्ठायक गहीं 
माता गया इसी प्रकार प्रागू पर्बत से लेकर सांघोर ठक के महावीर 
के चेत्यों की परम सतर्कता से 'अह्याशास्ति' यश्ष रस्ता करता था फिर 
भी उसे पूर्वाचार्यों से महाबीर के श्वासन देव की उपाधि नहीं वी इसी 
ठराहू बिमलेश्बर के भ्रतिरिक्त सिद्रचक्र' के प्रप्रसिस प्रबिष्ठायक मारते 
की सिद्ध बक्क मण्डल” निर्माता की कस्पना मसाज है जिसका प्रयोजन 
मष्डस के बसम का एक कोठा पूरा करने के भतिरिक्त कुछ सहीं है। 


प्रस्तुत पूजन विधि के प्रस्त मे प्राक्तक भापामय ३५ भाषाप्रों का 
घिठबढक महिमा” गणित एक स्तब दिया है जिसके प्राम्मिक भाग में 


' निबन्धर्थर्निंचय : ४५ 
-श्रीपाल कथा” के निर्माण होने के बाद सस्कृते में तथा लोक भाषा में 
अनेक 'श्रीपाल कथाओ” का निर्मार्ण श्वेताम्वर तथा दिगवर परपरा के 
विद्वानी ने किया और उछनके श्रवण से जैत समाज मे नवपद-्तप का 
प्रचार बढा । इस समय के पूर्वेबर्ती किसी भी'स्न्थ मे ने “सिद्धचक्र” 
के पूजन की चर्चा हैं, न नवपद- की-झोली का तपोविधान। पूर्व में 
आश्विन तथा चेत्री श्रष्टमी से लगाकर पूर्णिमा तक लोकिक उत्सव होते थे, 
हिंसा भी होती थी, आाठ दिन तक खाने-पीने तथा नाचरग भे जन समाज 
लवलीन रहता था, इस परिस्थिति को देखकर ज॑ताचार्यो ने जैन-गृहस्थो 
को “इन लोौकिक प्रवृत्ति प्रंघान दिवसो मे जैनो को तप का आदर करना 
'चाहिए! ऐसा उपदेश किया । परिणामस्वरूप जैन समाज मे अ्रष्टमी से 
पूशिमा पयंन्‍्त अष्टाह्लिका मे आयबिल तप करने की प्रद्ृत्ति बढी, पूर्रिमांश्रो 
के बाद की प्रतिपदाएँ यद्यपि उत्सव के अ्रन्त्गंत नही थी, फिर भी उन 
“दिनों मे खान-पान के आरभ विशेष रूप से होते थे। अ्रत जैनाचार्यों 
ने इन दिनो मे अनध्याय तथा जेन-ग्रहस्थो ने श्रायबिल-तप्र रखने का 
उचित समझा । बारहवी शती के आचाय॑े श्री.जिनदत्त सूरि ले श्वपने 
अ्रनुमायियों से कहा कि अष्टमी की त्तरह शुक्ल सप्तमी भी देवी-देवताओं के 
प्रचार की तिथि है। अत इसे भी उत्सव के अन्तर्गत ले लेना चाहिए, 
जिससे प्रन्तिम श्रायंबिल अपवे तिथि प्रतिपदा मे न आकर पूरिमा मे 
शञ्रा जाय और उस दिन विशेष जिनभक्ति की जा सके। जिनदत्त सूरि 
के अनुयायियो ने झपने आचाये की श्राज्ञा का पालन किया होगा या नही 
यह कहना कठिन है, परन्तु इतना तो निश्वित है कि प्राकृत “श्रीपाल 
कथा” के निर्माण समय तक श्रन्य गच्छ वालो ने सप्तमी को अ्रष्टाक्तिका 
के अन्‍्तगंत नही किया था। बाद मे घीरे घीरे झ्ायबिल तप के भीतर 
सप्तमी का समावेश हो गया, फलत अठारहवी शती की सभी ““श्रीपाल 

कथाओ” मे शुक्ल सप्तमी से आयबिल आरभ करने का विघान मिलता है । 
इवेताम्बर जेन परपरा मे लाखो वर्षों से “सिद्धचक्र” का पूजन 

श्रौर तपझ्िमित्तक श्रायविल-तप चला श्रा रहा है, ऐसी मान्यता प्रचलित 

है और इसके प्रथम आराधक राजा “श्री पाल” और उनकी रानी 


बढ 3 विवन्ध विद्य 


के मध्य में “परिहस्त' हसके पूर्व में 'सित्ष॒ दक्षिण में 'ात्राये , 
पश्चिम में 'ठपाध्यायः प्लौर उत्तर दिश्ला बिमाग में सर्वे धाषुभों को 
स्थात दिया है. इसके बाद ईध्यान प्रम्मि, मेऋूत भौर बायब्य कोसों में 
कमश' दर्शन श्ञान भारित्र भौर हप पर्दों का विस्यास किया मैया है। ठग 
झाजकस के हमारे “सिद्धघकर यन्त्रों' में पांच पदों के भतिरिक्त विविशाप्रों 
के दर्धभ प्रादि चार पर्दो का स्‍्राग्मेप कोर से स्‍प्रारम्म कर के ईस्तात तक 
स्थापन किया जाठा है। महू परिमर्तेत कब भौर किसगे किया गह 
कहना कठिन है। फिर भौ इतसा तो निश्चित सा है कि यह परिवर्तन 
किसी ौ्वेताम्बर भ्राच्नाये के द्वारा हुआ्रा है। 


हसिद्धपक्र' की चर्चा स्वेताम्बर सम्प्रदाय में ही नहीं भणपितु 
विगम्बर जैन सम्प्रदाय में भी प्राथीम कास से प्रचलित है पिगम्बर 
भट्टारक भी वेबसेन सूरि मे भ्रपने “माव संग्रह नामक पग्रस्थ में सप्मग 
४० म्रायाप्रों में 'सियचक्र” के यम्त्र की भौर उसके पूमम की चर्चा की 
है। भी देवसेत प्रस्तुत प्रत्य के भ्राघार से प्रातार्य श्री हैमचम्र धूरि के 
पूर्बेबर्ती हैं बहू तो निश्चित है ही पर "सिद्ध की पूजा' बनाते बाले 
प्रस्य दिगम्बर विद्वातों से मी देवसेन प्राचीन हैं। इन्होंने मी ध्पने 
'सिशचाहयस्थ' में पत्रपरमेष्ठी के धूजन का ही सिरूपरा किया है. सेगपवी 
की पूजा का सही । इस सब बातों का विचार करते से प्रतीत होता है 
कि पूर्वकास में “सिद्धभक्ट” का पर्याय पत्रपरमेष्ठी होता था नेबपद' गहीं 
सगभप जिक्रम की पत्महवीं शती के प्रू में भ्रौर बारहवीं सद्री के आाद में 
"सिद्धचाक्क का स्थान समपद मष्डस” ने सिया होगा इसका भारम्म 
किसने किया यह कहना तो कठित ही है । 


(४) ऐतिहासिक हष्टि से सिरुचढ़ पूजन विधि 


बर्देमाम कास में प्रायः समी जैन मस्दिरों में छोटे छोटे “सिद्धचक 
के मष्डस भातु के गोस पतरे पर मिसते हैं झोौर पूजे जाते हैं. लेकिन ये 
समी 'सिद्धचक्र' के मच्डल पपिकांस में २ थीं सपी के ही इृष्टियोचर 
होते हैं। सच गाठ तो पह है कि पसाही पतास्दी की श्राकत भी 


निबन्ध-निचय $ भ्र७ 


धनार्थी घनमाप्नोति, पदाथी लभते पदस्‌ । 
भार्यार्थी लभते भार्या, पुत्रार्थी लभते सुतान्‌ ॥१२॥ 


सौभाग्यार्थी च सौभाग्य, गौरवार्थी च गौरवस । 
राज्यार्थी च महाराज्य, लभतेज्स्येवः तुष्टित' ॥३॥ 


ग हर मर ९ 2 


एतत्तपो विधायिन्यो, योषितोषपि विशेषत । 
वन्ध्या-निन्‍्यादि-दोषाणा, प्रयच्छन्ति जलाझ्ललिस्‌ ॥८॥ 


भ्र्थात्‌-- की 
इस प्रकार श्री "सिद्धचक्र”/ का आराधक, विधि पूर्वक साधना 


करता हुआ, सिद्ध नाम घारण करके महामन्त्र-्यन्त्रमण बन कर मनो- 
चाछित फल को प्राप्तकरता है ॥ १॥ .- - 


धन का इच्छुक घन को, स्त्री का अभिलाषी स्त्री के, पदाधिकार 
का इच्छुक पदाधिकार को, पुृत्र-कामी पुत्रो को प्राप्त करता है ॥| २॥ 


सिद्धचक्त की कृपा से सोभाग्यार्थी सौभाग्य को, महत्त्वाकाक्षी महत्त्व 
को और राज्य का अ्भिलाषी महाराज्य को प्राप्त करता है ॥ ३ ॥ 
>< >< >८ >< >< 
इस सिद्धचक्र के तप का आराधघन करने वाली स्त्रियाँ सी खास 


कर वन्ध्यात्व (वॉल्पन ), पमृतवत्सात्व श्रादि दोषो को जलाझलि 
देती हैं ७८४५ 


ऊपर के छ्लोको मे वर्णित जिनादि पदो के आराधक पृरुरुपो को 
तथा लश्मिमित्तक तप करने वाली स्त्रियों को पोद्यलिक तुच्छ फलो का 
प्रलोभन देकर परमेष्ठी पदों की तथा तप पद की आाराधना+ का उपहास 
किया है। क्या “सिद्धचक्र”/ का आराघन तथा तपश्चर्या इन्ही छुद्र फलो 
के निरम्मित्त करने का शास्त्र ने लिखा है, कभी नही । 


4 निबन्भ तिचम 


“मदन सुम्दरी” को बठत्ताया जाता है ठीक है यह इस तप के मद्डिमा 
पर एक माहृत्म्य दर्षक भाश्याग है ऐतिहासिक बस्तु हीं । ऐतिहासिक 
हृष्टि से भ्रन्वेषए करने पर सिद्धचक्क यह नाम प्राचार्य भी हमचख 
के ब्पाकरण की बृहरद्‌ वृस्ति में मिलता है। चरतुर्दश छताब्दी के पूर्वठत 
किसी भी 'प्रामम-छास्त्र' में प्रकरण-बिशेष में भ्रयणा भरित्र मैं 
पसिद्धचक परजोदार की बात भ्रयगा “भीपास” तथा मदता के हपी- 
विघान की बात हमारे हृष्टिपोचर महीं हुई ! 


इस परिस्थिति में “सितबक-्यज' का पूर्वभुत स भी मुतिषक 
सूरिश्ों मे उदार किया यहू कथन मात्र श्रद्धा-मम्य रह जाता है. इतिहास 
के शप में नहीं । 


प्राश्म्म में 'सिद्धचछ-यम्भोठार प्रेजन विधि' ए्वेतास्वरीय है मा 
दिशम्दरीय इस प्रइन को सक्ष्य में रखकर मंतरग बहिरंस मिख्पणों को 
जांचा तो हर्मे प्रतीत हुपा कि यह पूजन गिधि गे प्रूरी स्वेतास्वरीय हैं 
ले दिमम्बरीय, डिस्तु दोनों परम्पराधों की माम्यताधों के मिश्रण से बनी 
हुईं एक छीचढा-पदति है । 


जउपसेहार : 


सिदड चक्र-महापूजा' के वियय में बहुत समय से कतिपय प्रतिष्ठा 
विधि कारकों का कुछ प्रकाश डासमे का भ्रगुरोध भा फप्तस्वरूप इस पूजा 
के सम्बन्ध में उछझापोह किया है । 


मेरी राय में प्रस्तुत "सिद्चक-यरज्रो्धार पूजन विधि बस 
पिड्धास्ठ से मेल थे कासे बाली एक भ्रमीतार प्रस्तीत भ्नुष्झम पडति है। 
इसकी कई बातें जेन सिडधास्त प्रतिपादित कर्मे सिदधाख्व के मुख में कुठारा 
अपन कएके शी है ५ रफूने के कप में. जिम्मोुबूद रोक यदिएु--- 


'एुगे. श्री सिद्ध चअकस्पाराबको विधि-साथकः । 
सिदाब्योज्सी महामर्-यस्त्रः आप्मोति मास्छितस ॥8॥ 


५. 


३ ९१० १ 


श्री नमस्कार प्राह्मत्य श्री सिद्धेतेनाचार्य-विरचित 


के, 
*५+ 


नमस्कार माहात्म्म नाम के आज दिव तक २ ग्रन्थ प्रकाशित हुए 
है । एक के कर्ता है आचाये “देवेन्द्र यूरि” तव दूसरे के कर्ता है “सिद्ध 
सेन सूरि/ । यहाँ हम सिद्धसेन कृत नमस्कार माहात्म्म/ का अवलोकन 
सू हा हू 
लिख रहे है । 


इस माहात्म्य की वर्णन-शैली साधारण और शअर्वाचीन है, इसमे 

आने वाले देव-देवियो के नाम वताते हैं कि यह कृति १५वीं शतती के पूर्व 
की नहीं, इपका कर्त्ता “सिद्धसेन” सम्भवत. १४३३ भे होने वाले “नाणक 
गच्छीय सिद्धसेन” है जो चेत्यवासी थे । यह ग्रन्य “सिरि सिरिवालकहा”' 
जो १५वी शताब्दी के प्रथम चरण मे वनी है, उसके बाद का है। इसके 
अन्तर्गत अनेक विधानो पर दिगम्वरीय भट्टारको का असर है। कही 
कही तो झ्वेताम्बर श्रसम्मत वातो का प्रतिपादत भी इसमे हृष्टिमोचर 
होता है, जेप्ते--११ रुद्रविषयक मन्तब्य, लक्ष नवकार जाप से तीर्थड्धूर 
नाम कर्म का निर्माण होने को बात विक्रम की सोलहबी शती से पूर्व- 
कालीन किसी भी ग्रत्थ मे हमारे देखने में नही आई । इसमे दिए हुए 
अधिकाश देवियो के नाम १५वीं शताब्दी की तथा उसके बाद की 
प्रतिष्ठा विधियों मे मिलते हैं “अष्टो कोट्य ” इत्यादि झ्ोक मे जाप 
सम्वन्धी जो वात कही है वह शान्ति घोषण" की एक गाथा का अनुवाद मात्र 
है, जो शान्ति घोषणा पन्द्रहवी शती के भ्रनन्तर की है। पाच नमस्कार 

उच्चारण के समय जो विधि औ्रौर मुद्रा वताई है, वह श्रनागमिक है। जाप 

किसी भी मुद्रा से होता है, इस बात का लेखक को ज्ञान नही था, 

इसी से यह ऊटपटाज्भू विधि लिख बेठे हैं। इन सब बातो पर विचार 


घ्८ १ नियग्प-मित्रय 


यह उपर्युक्त कपम दास्त्र विरुद्ध ही नहीं मिख्यात्य का यद्धक भी 
है। प्लेन घास्त्रों में हो जिनदेव भ्रादि का पूजम विनय प्ादि सम्यक 
शुद्धि के सिये करना यतसाया है। सब तपोविषान पूर्षयद्ध भ्रघुम कर्मों 
भी निर्जरा के सिए, उक्त प्रकार के प्रस्पन्न प्रौर भगीतार्ष साथृुप्रों द्वारा 
प्रचारित भ्रयोग्य भ्रमुष्ठामों घथा प्राचारों के प्रताप से प्राण का जैन घर्म 
भ्रपना सोकोत्तरत्व छोड़कर सौकिक धर्म वनता जा रहा है। प्राषा 
करना तो भ्यर्थ है फिर सी सब्र मे होने से कहा पड़सा है कि हमारे 
शस्मणनाण पएक्त पक्तियों को पढ़गर उक्त प्रकार के निस्सार भनुष्ठानों 
तथा प्राचारों को समाय में फल्लमे से रोके ताकि जम धर्म प्रपना स्वत्व 
या सके । 


£ ११४ 
पाठक भी श्रीवल्नभ विरचित विजयदेव साहात्म्य 


के 
+५+ 


विजयदेव से मतलव तपामच्छ की मुख्य शाखा के श्राचार्य श्री 
हीरसूरिजी के पट्टंधर भ्राचार्य श्री विजयसेन सूरि के पट्ट प्रतिष्ठित श्राचार्य 
श्री विजयदेव सूरिजी से है। आचार्यः विजयदेव सूरिजी के समय मे 
उपाध्याय श्री धर्मंसागरजी की परम्परा के कृतिपय साधु घर्मेंसागर-रचित 
“सर्वज्ञ-शतक” आदि ग्रन्थ जो श्वेताम्बर सम्प्रदाय के सिद्धान्तों से विरोधी 
बातो के लिखने के कारण आचार्य श्री विजयदान सूरिजी तथा विजय- 
हीर सूरिजी ने लेखक को “गच्छ बाहर” कर दिया था, परन्तु कुछ समय्र 
के बाद घर्मसागरजी ने उन श्ञास्त्र विरुद्ध बातो का सशोधन किये विना 
इन ग्रन्थों का प्रचार नही करने की प्रतिज्ञा करने श्रौर जो प्ररूपणा की 
उसके बदले में “मिथ्यादुष्कृत” कर देने पर फिर उन्हे गच्छ मे ले लिया 
गया था। परन्तु सागरजी अपने वचनों पर हृढ प्रतिश नही रहे और 
उन भ्रन्‍्थों का गुप्त रीति से प्रचार करते रहे, परिणामस्वरूप उन्हे फिर 
भी गच्छ वाहर की शिक्षा हुईं। हीरसूरिजी महाराज स्वगंवासी हो 
चुके थे और तत्कालीन गच्छुपति श्री विजयसेन सूरिजी भी बृद्धावस्था को 
पहुंचे हुए थे । उन्होंने अपने पट्चघर के रूप में विक्रम स० १६५६ मे 
उपाध्याय विद्याविजयजी को आचार्य पद देकर अपना उत्तराधिकारी 
निश्चित किया और “विजयदेव सूरिजी” के नाम से उद्घोषित किया । 
इसके दो वर्ष के बाद ही उन्हें “गच्छानुज्ञा” भी कर दी । 


कहा जाता हैं कि उपाध्यायजी धर्मसागरजी विजयदेव सूरिजी के 
सासारिक मामा लगते थे। इस सम्बन्ध से उपाध्याय घर्मसागरजी की 


हृ० १ निबत्प निच्चय 


करने पे यही शांत होता है कि ८-६ सिदुसेनों में से १४३३ में होने 
बासे प्रबवा १५३३ वर्ष बले सिद्धसेन इस दो में से कोई एक हो सकते 
हैं, ये दोनों प्राचार्य प्ेत्यवासी पे शोर इनका मच्छ “गाणकीय' प्रमवा 
'ाणावास” कहसाता था। प्रम्तिम झ्लोक में “ नमस्कार-माहारम्य” 
की रध्रता सिद्धपुर शगर में होमे का उस्सेश किया है इसके प्रतिरिक्त 
प्रपने समय का भ्थवा गआअछ का कोई परिचय महीं दिया । 


तिवन्ध-निचय ४ ६३ 
विक्रम स० १६४८ के वाद और १६७१ के पहले की होनी चाहिए, 
क्योकि विजयदेव सूरिजी १६५८ में गच्छ के नेता बनाए गए थे और 
विक्रम स० १६७१ मे श्राचार्य श्री विजयसेन सूरि स्वर्गवासी हुए थे। 
इस दो घटनाओं के बीच के १३ वषो मे किस समय यह घटना घटी 
होगी यह कहना तो कठिन है, परन्तु प्रस्तुत “माहात्म्य” के एक सर्ग मे 
विजयदेव सूरिजी की तपस्याओ्रो का वर्णन किया है। वहाँ लिखा है कि 
श्राचार्य देवसूरिजी ने यह तप करता विक्रम स० १६६१ के वर्ष से शुरू 
किया था। इससे अनुमान होता है कि गच्छ-भेद इसके पहले हो गया 
होगा श्रौर इस समय वे अपने गुरू से जुदे विचरते होगे । 


देवसूरिजी के तप और त्यज्ग ने उनके सित्र का कास किया : 


ग्राचायं विजयदेव सूरिजी ने जो तपस्या शुरू की थी, उससे 
गृहस्थ-वर्ग के मनो पर ही नहीं, गच्छ के श्रमरा-वर्ग पर भी अपू्व 
प्रभाव डाला, जो श्रमण गच्छ भेद के समय में उनकी आज्ञा के विरुद्ध 
नये आचार्य की आज्ञा मे चलने लगे थे। उनमे से भी अ्रधिकाँश 
विद्वान्‌ साधु धीरे घीरे विजयदेव सूरिजी की श्राज्ञा मे श्राते रहते थे। इस 
बात को एक उदाहरण ले समझाया जा सकता है, जब विजयदेव सूरि 
के विरुद्ध तया आचार्य बनाया गया था, तब उपाध्याय श्री विनयवविजयजी 
नये आचाये के पक्ष मे थे, जो सवत्‌ १६६९६ तक उसी पार्टो मे बने रहे । 
परन्तु विनयविजयजी ने बाद में बनाये हुए भपने ग्रन्थो मे विजयदेव 
सूरिजी को गच्छ-पति के रूप मे याद किया है। इसी प्रकार दूसरे भी 
अ्रनेक विद्वात्‌ श्रमण घीरे घीरे विजयदेव सूरिजी को अपना श्राचार्य 


मानने लगे थे । यह सब उसके तप का फल था, ऐसा कहा जाय तो 
भ्रनुचित न होगा । 


विजयदेव सूरिजी का विशेष विहार मारबाड, मेवाड, दक्षिण तथा 
सौराप्टू की तरफ हुआ है । अधिकाश प्रतिष्ठाएँ, दीक्षाएँ, तीथ्थ॑-यात्राएँ 
इसी प्रदेश से निकली हैं। जालोर के दीवान जयमलजी मुणोयत इनके 
अनन्य भक्त थे, इनकी बात विजयदेव सूरिजी ने कभी श्रमान्य नही की । 


धरे मिबम्ध मिघ्रय 


तरफ से विचयदेव धूरिजी को एक पत्र लिखा गया था जिसमें *प्रपन 
को गचए में लिवाने की सिफारिश की थी। उस पत्र के उत्तर मे 
मिजयदेव सूरिजी ने सिला भा कि जय तक गुरू-महारान विद्यमान हैं 
सथ तक मैं इस विपय में कुछ महीं कर सकता' देवसूरिणी का यह पत्र 
किसी सागर-विरोभी के हाथ प्षगा भ्रौर प्रागे से भागे यह पत्र प्राषार्य 
श्री विजयसेन सूरिणी के पास पहुचा । प्राचार्य से भ्रपने गऋऋ के सास 
झास गीतार्ण उपाध्यायों पस्यासों को इकट्ठा करके वेवसूरि के इस पत्र 
की उनके सामने र्ना की और इसबः वास्तदिक भाव पूछा। इस पर 
सागरों के विरोधी उपाध्यामों, पन्‍्यार्सों भादि से बाल की खाल सिकासते 
हुए कहा--- 'विजयदेव सूरि सागरों के पक्ष में हैं मसे ही प्रापफे श्रीवन 
कास में मे कुछ म करें परष्तु उनको सार्वमौम सत्ता मिलसे ही सागरों 
का शुल्लमसुसा पक्ष सेगे श्लौर गण्छ में दो दस पड़कर सागर-विश्वेष 
मिरंकुस वन जायेगे! । इन वार्तों को सुनकर भी पिजयसेन सूरिजी 
महाराज मे प्रपने पम्छ के सथ विद्वान साधुों की राय माँगी कि प्रव 
इसके लिए क्‍या किया जाय ? गीताबों का एक मत तो महाँ हुप्ा 
परम्तु उपाध्याय सोमयिजयजी भादि स्धिक गीतार्थ तया भ्ात्ार्य पट्टपर 
मनाकर बिजसदेव सूरिजी तथा सागरों की शान टिकाने साने के पवा 
में रहे, तव कविपय गीतार्थ साधु्नों मे श्री गिजयदेय सूरि पर विश्वास 
रखने का प्रभिधास भी व्यक्त किया । पालखिर बहुमत की असी भौर 
एक साघु को प्ाज्ञार्य पद देकर उनको 'विजयतिसक सूरि' के नाम से 
जाहिर किया । तत्काल मसले ही सागरों के विर्ध बहुमठ होने से सया 
श्राचार्मे स्पापित हो गया भौर गच्छ के कुछ भाग में उनकी प्राज्ञा में 
रहना भी स्वीकार कर दिया पर पिछसी धटाप्ोों से मासूम होता है कि 
गध्छ के इस भेद से घीरे घीरे उम्र रूप घारए किया । विजयदेव सूरिजी 
के सम्वष में जो सगिषदास की वात सोघी गई थो वह वास्टविक गहीं 
पी। परन्तु सागरों के बिरोधियों ने सागरों के साथ साथ इस तपस्बी 
प्रा्रार्ये शी गिजयबेव सूरिजी को भी खदताम करने में उठ्र हीं रखा । 
भविष्य में जिस गच्छ-मेद की झ्राशधका की थी बह तुर्त उसके 
समय में ही सच्ची पड़ मई। जहाँ तक हमारा स्यास्त है यह घटता 


निबन्ध-निच्य ६३ 


विक्रम स० १६५८ के वाद और १६७१ के पहले की होनी चाहिए, 
क्योकि विजयदेव सूरिजी १६४८ मे गच्छ के नेता बनाए गए थे और 
विक्रम स० १६७१ में श्राचार्य श्री विजयसेन सूरि स्वर्गवासी हुए थे । 
इन दो घटताओ के बीच के १३ वषों में किस समय यह घटना घटी 
होगी यह कहना तो कठिन है, परन्तु प्रस्तुत “माहात्म्य” के एक सर्ग मे 
विजयदेव सूरिजी की तपस्याश्रो का वर्णन किया है। वहाँ लिखा है कि 
आचार्य देवसूरिजी ने यह तप करना विक्रम स० १६६१ के वर्ष से शुरू 
किया था। इससे अनुमान होता है कि गर्छ-भेद इसके पहले हो गया 
होगा ओर इस समय वे अपने गुरू से जुदे विचरते होगे । 


देवसूरिजी के तप और त्य-ग ने उनके मित्र का काम किया : 


आचार्य विजयदेव सूरिजी ने जो तपस्या शुरू की थी, उसमे 
गृहस्थ-वर्ग के मनो पर ही नही, गच्छ के श्रमण-वर्ग पर भी श्रपूर्व 
प्रभाव डाला, जो श्रमण गच्छ भेद के समय मे उनकी आज्ञा के विरुद्ध 
नये श्राचार्य की आज्ञा मे चलने लगे थे। उनसे से भी श्रधिकांश 
विद्वान साधु धीरे घीरे विजयदेव सूरिजी की श्राज्ञा मे श्राते रहते थे । इस 
बात को एक उदाहरण ले समझाया जा सकता है, जब विजयदेव सूरि 
के विरुद्ध नया आ्राचार्य बनाया गया था, तब उपाध्याय श्री विनयविजयजी 
नये श्राचार्य के पक्ष मे थे, जो सवत्‌ १६६६ तक उसी पार्टो मे बने रहे । 
परन्तु विनयविजयजी ने बाद में बनाये हुए अपने ग्रन्थों मे विजयदेव 
सूरिजी को गच्छ-पति के रूप मे याद किया है। इसी प्रकार दूसरे भी 
अनेक विद्वाच्‌ श्रमण धीरे घीरे विजयदेव सूरिजी को अपना श्राचार्य 


मानने लगे थे । यह सब उनके तप का फल था, ऐसा कहा जाय तो 
अनुचित न होगा । 


विजयदेव सूरिजी का विशेष विहार मारवाड, भेवाड, दक्षिण तथा 
सौराप्ट्र की तरफ हुआ है। अ्रधिकाश प्रतिष्ठाएँ, दीक्षाएँ, तीर्थ-यात्राएँ 
इसी प्रदेश से निकली हैं। जालोर के दीवान जयमलजी मुणोयत इनके 
अनन्य भक्त थे, इनकी बात विजयदेव सूरिजी ने कभी अभान्य नही की । 


हद 5 निमम्ध विधचय 


मगर जालोर में इसके हाथ सै प्रभगा इनके प्राज्ञाकारी जयसागर गसी 
के हाव से अयमल्जी द्वारा कोई ४ सजन-पलाकाएँ हुई थीं। इनके पुर 
भात्रार्य विजयसिह सूरि को सं० १६८४ में यभ्छानुशा भी जयमक्तजी ते 
ही करवाई भी । इतना ही महीं तोस वर्षा-घातुर्मास्प विजयदेव सूरिजी 
मे जालोर में किये मे। इसी प्रकार मेड़ता, पासी जोषपुर, सिरोही 
प्रादि नगरों में प्रापके बातुर्मास्य हुए भौर प्रतिप्डादि शनेक बर्मे-कार्म 
हुए पे । यह स्व होते हुए भी गण्छ-मेद होमे के बाए भापने श्रुजरात 
सौराप्ट्र मेवाड़ वर्गरह प्रमेक द्घों में विहार कर प्रनेक रागाप्रों तमा 
राजकर्म बारियों की भपवा भरमूयायी बनाया पा ! 


गघ्छ-भेद होते के उपराम्त प्राधार्य श्री गिबयसेत सूरिजी के साई 
औरी विजयदेव घूरिजी के विहार की भगाए नहीं प्राती । इससे श्ञात होता 
है कि भाप को गघ्छामुज्ञा होते के बाद पपने गृकू भाषा शी विवमसेत 
धूरिजी से जुदा विहार करमे का प्रसंग ध्रापा होगा क्योंकि 'शिजयरेव 
भाहात्म्य' में श्राप ध्पने गुरू के साथ धं० १६१८ के याद रहीं दिलाई 
नहीं देते । इसका कारण यही हो सकता है कि ध्रापको गच्छतायक 
बता सेते के माद थोड़े ही समय में गक्छ में बयेड़ा क्ड़ा हुभा भौर गुरू 
घिप्प का बिद्दार जुदा पड़ा। कुछ सी हो हमारी राय में गिजसदेग 
सूरिणी भे जिपरीत प्ररूपणा ररमे बाले सागरों का कमी पञ्न वहीं तिमा । 
मही नहीं लहाँ कहाँ प्रसंग प्लाया है गहाँ प्राप सांगरों के साथ झास्तानई 
करने के सिए भी तस्पार हुए हैं। भहमदाबाव के मयर सेठ भरी 
झास्तिबास जो सागरों के पक्‍के भक्त थे भौर दोस्तों पार्टियों के मेतामों को 
मिलाकर धास्त्रार्थ द्वारा इस मतभेद का निराकरण कराना भाहते पे 
उन्होंमे प्रपती तरफ से कतिपय सहगृहस्थों को श्रपता पत्र देकर भी 
जिश्वमदेष सूरि्री के पास मेड़ता सगर भेजा भौर पभ्रापसी दो पर्शों कम 
निर्णय करते के लिये जालोर तक पथारते की प्रार्षना की । उमर 
सागर-गझछ के उस समय के मुझु्य विदात््‌ मुक्तिसागरजी को सी गिजमदेव 
पूरिजी के साथ चर्चा कर सच्छ में धाम्ति स्थापित करते की प्रार्थना की । 
प्राद्यार्य विजमदेग घूरिी मे सेठ ध्ा|्तिदासकी गिसती को मास देकर 


निबन्ध-निचय ६५ 


प्रसन्नता पूवंक जालोर आने का निश्चय कर विहार किया और जालोर 
पहुच भी गए। 


उधर श्ान्तिदास सेठ ने सर्वे प्रथम अपने गुरु से देवसूरिजी के 
साथ शास्त्रा्थ करने की बात कही, तब उन्होने स्वीकार किया था, 
कि विजयदेव सूरिजी अपले स्थान से शास्त्रार्थ करने के भाव से थोडे 
बहुत इधर आ जाएँगे तो मैं भी उनके पास जाकर शास्त्रार्थ कर 
लेगा । विजयदेव सूरिजी को बुलाते जाने वाले शान्तिदास के मनुष्यो 
ने श्रहमदाबाद जाकर सेठ को कहा--श्री विजयदेव सूरिजी शास्त्रार्थ 
करने के लिए जालोर आ पहुचे हैं और आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं । 
अत, आप श्री मुक्तिसागरजी को साथ में लेकर जालोर पधारिये । 
सेठ शान्तिदास ने अपने गुरू श्री मुक्तिसागरजी को शास्त्रार्थ करने के 
लिये झाने को लिखा, पर उन्होंने उसका कोई उत्तर नही दिया और 
न अपते स्थान से कही गए । इस वृत्तान्त से सेठ शान्तिदास तथा 
अन्य विरुद्ध-प्ररपक सागरो के भक्त निराश हुए और घोीरे धीरे उनका 
साथ छोड कर देवसूरिजी की आज्ञा मानने वाले सागर साधुओ का 
गुरू के रूप मे अपनाया । 


उपाध्याय श्री धममेंसागरजी के श्रप्रामाणिक ग्रन्थों का प्रचार करने 
के कारण उपःध्यायजी के परवर्ति शिष्य-प्रशिष्यादि ने अपनी एक 
स्वतन्त्र परम्परा स्थापित कर ली थी । यद्यपि उनमे कोई आचाये 
नही था । धमंसागरजी की तरह उनके शिष्य भी उपाध्याय ही 
कहलाते रहे, परन्तु विजय-परम्परा मे विजयदेव सूरि, विजय आनन्द 
सूरि के नाम से दो परम्पराएँ प्रचलित हुईं । उसी समय मे सागरो 
ने भी अपनी एक स्वतन्त्र परम्परा उद्घोषित की और उसका सबन्ध 
विजयसेन सूरिजी से जोडा । विजयसेन सूरिजी के समय मे वास्तव 
मे सागर-तामक कोई आाचायें ही न था, उपाध्याय परम्परा ही चल 
रही थी । परन्तु विजयशाखा के आपसी कलह के कारण पिछले 
सागरो ने अपनी आचार्य परम्परा प्रचलित कर स्वृतन्त्र बना ली । 


ध्दा लियग्प विच्य 


विजयसेन सूरिणी फे वाद राशसागर सूरिणी उमके पट्टुघर बृंदधिसागर 
सूरिणी प्रादि के साम कत्पित करके सागरों में भपनी छाक्ता सदा के 
सिए कायम कर शी । हस शास्ता में प्रारम्भ में घर्मसागर के प्रग्यों 
को प्रामाणिक मानने वाले सागरों की ही टोसी थी । प्रषिगाप्त 
सागर-शास्ता के साधु विजयद्वीर सूरि विजयरोन सूरि बिजयदेव सूरि 
प्रादि प्राघरा्यों फी भराज्ञा म रहने बाले थे । उ० पर्मसागरजी की 
परम्भरा के भ्रभिकांष साधु टिज्य-शासा के धाचार्यों की प्राज्ा के 
बछूर पे । प्रहमदाबाद में लगर सेठ झ्ातिदास का बुद्ुम्ध तथा 
प्रन्य कलतिपय गृहस्थ इनकी परम्परा को मात दते थे पर तु गिजयदेव 
सूरि से धास्भार्ष करने में पीछे हटते से इत सागरां पर से प्रषिकांण 
भक्तों की श्रद्धा हूट गई । परिणामस्वरूप धर्मंसागरजी के प्रन्षों के 
अनुसार प्रनागमिक प्रश्पणा करता बन्द हो गया | वाव में पम्प 
शाक्माप्रों की भाँति सागर शाक्षा भी 'बसती रही परन्तु प्ररुपणा में 
कोइ भेद महीं रहा । प्राज विजय-शाल्रा में सविज्ञ पाक्षिक साधुप्ों 
की परम्परा विस्तृत रूप में फली हुई है। भाषायों द्वारा असाई 
जाने वाली बिजमदेव तथा विजमप्रानग्द सूरि की मल परम्पराएँ 

प्रस्तित्त्द में नही हैं. इसी प्रकार थर्मसागरजी उपाध्याय की क्िष्य 

परम्परा से बसाई हुई सागर परम्परा भी _शाज विद्यमान गहीं है । 

भ्राज सागर सास के सापुप्तों की जो शासा चल रही है बह मी 

क्रियोदारक-सबिश-पादिक साथुभों की है। इस प्रकार बिजयान्ध नाम 

बासे साघपुपों की मूल दो परभ्पराएँ भौर सागर की मूस परम्परा कभी 

दी विक्छिप्त ही ऊुको हैं। 


उपाध्याय घर्मसामएजी जिन प्रस्थों के प्रचार के प्रपराघ में मष्ब 
बाहर हुए थे प्लौर उनकी परम्परा के सागर साघुभों को मी उत्हों 
पअ्यों के फअ।ए करने के प्रपराण में सपागक्छ के झाजानों की अाका 
के बाहुर ठहराया समा था उन्हीं ग्रध्यों का प्रा संबिनश् शाक्षा के 
बतिपय सागर सामजारी प्रचार कर रहे है। परन्तु हमारी संबित् 
पाला के गहुलाने बाते भाचारयों हारा इसका कोई प्रतीकार भहीं दोता 
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यह आज के हमारे आाचायों की कमजोरी का प्रमाण है । यदि इसी 
प्रकार हमारी सविज्ञ शाखा के श्राचार्य तथा श्रमण-गर प्रतिदिन 
निरबेल बनते जायेंगे, तो पूर्वकालीन “श्री पूज्य” नाम से पहचाने जाने 
धाले आचारयों और “यति” नाम से परिचित हुए साधुओ की जो दशा 
हुई थी वही दशा आज के आचार्यों तथा साधुओं की होगी, इसमे 
कोई शका नही है । 


विजयदेव सूरिजी का उपदेश १ 


"“विजयदेव-माहात्म्य/' के पढने से ज्ञात होता है, कि विजयदेव 
सूरिजी के समय में धर्मोपदेश का मुख्य खिषय जेत-मन्दिरों का निर्माण 
प्राचीत जैन-मन्दिरों के जीख॒ॉड्धार करवाना, ज॑न-सूर्तियों का बनवाना 
ओर तीथयात्राओं के लिए सघ मिकलवाना इत्यादि सुख्य था । यद्यपि 
सुनि-धर्म, ग्ृहस्थ-धर्म आदि के उपदेश भी होते रहते थे, फिर भो 
उपर्युक्त तीनो विषयो का उपदेश विशेष रहता था। आज के उपधानो, 
उद्यापनो, श्रष्टोत्तरी तथा शान्तिस्नात्र आदि के उपदेश महत्त्व नहीं 
रखते थे । ये कार्य भी होते अवश्य थे, परन्तु बहुत ही अल्प प्रभार 
में। विजयदेव सूरिजी ने श्रपने जीवन मे हजारो भ्रश्तमाओं का अजन- 
विधान करके उन्हे पूजनीय बनाया । सेकडो प्रतिमाओ को जिनालयों 
में प्रतिष्ठित करवाया, श्रनेक रगो द्वारा भिन्न-भिन्न तीर्थों की यात्राएँ 
की । परन्तु सारे ग्रन्थ भे “इपधान” का नाम एक ही बार श्राया 
है, तव उद्यापन कराने का प्रसंग कही भी हृष्टिगोचर नडी हुआ । 


विजयदेव सूरिजी का जन्म-स्थान ईडर नगर था । इनके पिता 
का नाम सेठ “स्थिरा/ और माता का नाम “रूपा” था । इनका 
खुद का गृहस्थावस्था का नाम “वासकुमार” था । इनकी दीक्षा शहर 
अहमदाबाद में हाजा पठेल की पोल में श्री विजयसेन सूरिजी के हाथ 
से वि० स० १६४३ के माघ शुक्ला १० के दिन हुई थी और दीक्षा 
नाम “विद्याविजरय रखा गया था । इनकी माता रूपाँ की दीक्षा भी 
इसी दिन इनके साथ ही हुई थी । विद्याविजयजी का 'पण्हित-पद' 


शरद सिद्धभ्थ शिचचय 


प्रहमदाबाद के उपनगर भी दाकन्दर में शावक झहुभा पारिक के प्रतिष्ठा 
महोत्सव के प्रसंग पर सं० १६५५ के मार्गशीर्ष छुष्सा ५ के दिन 
प्राचार्य श्री विजससेन धूरिणी के हाथ से हुआ था । 


विजयदेव सूरिजरी का प्रा्ार्य पद लंमात में हुआ । संभात 
बासी श्लरीमद्ञ नामक झ्लावक की विज्ञप्ति स्वीकार कर आचार्य भी 
बिजयसेन सूरिजी क्षंमात पघारे । भीमकछ् ने बड़ा उत्सब किया, दश- 
वेद भ्रामख्णण-पश्िकाएँ भेज कर सघ को बुलाया | प्राचार्य गिजमसेम 
सूरियी ने विक्रम सं० १६५७ के वेशाख शुग्सा अतुर्थी के बिन पप्डित 
विद्याविजयजी को सूरि मन्त्र प्रदात पूर्षक भाजार्य पद दिया और संघ 
समक्ष उन्हें 'बिजयदेब सूरि इस नाम से प्रसिद्ध किया । 


विजयदेग सूरि को गच्छानुशा दिलाने के स्िए पाट्स विवासी 
श्रावक सहुख्रवीर मे बहुत धन कर्च कर 'वंदशीत्सव' इस माम से 
बड़ा भारी उत्सब किया। इसी उत्सब में प्रा्रा्य भी दिजयसेन 
सूरिजी ने आचार्य भी गिजमवेब सूरिजी को सं० १६५८ के पोष इृष्णा 
६ भ्रुरु के दिन 'गच्छानुशा कर उन्हें बन्दन किया | 


पाटण से गुरू क्षिष्य दोनों भाचरार्य प्रपते परिबार तथा आब्कों 
के साथ भी प्लेस्बर पाएधंनाथ की यात्रा के लिए गए प्रौर उसके 
बाद मारबाड़ की तरफ बिहार किया ! 


४बिबपदेव साहास्म्य” के सेशक उपाध्याय भीवन्नस 


प्रस्तुत 'बिजयदेव माहारम्म' के कर्ता कबि श्री भीगहकूम उपा 
स्पाय बृहदू क्वरतरगक्ष्छीय स्‍ग्ाचार्य श्री जिमराज सूरि सग्तामीय पाठक 
हरी क्वानविमसजी के प्षिप्य थे । भापका तपागच्छाधियम थी विजय 
हीर सूरियी तमा उनके शिष्य श्री बिजयसेल पूरिणी तथा श्री विजय 
देक सूरिणी दर बड़ा नुणानुराय था । यही कारण है कि उपाब्याय 
मीबकूम जसे बिद्धान्‌ मे ठपागच्छ तथा इस गच्छ के प्रात्रा्यों की मह 
जीगसी सिखी है। 


निबन्ध-निचय : ४ ६६ 
कवि इस विपय मे स्वय कहते हैं--- 


“यदन्यगच्छुप्रभव कवि: कि, मुक्‍त्वा स्वसूरि तपगच्छयूरे' । 
कथ चरित्र कुरुते पवित्र, शकेयमार्येने कंदापि कार्या ॥२००॥ 


प्रात्मार्थसिद्धि. किल कस्य नेष्टा, सा तु स्तुतेरेव महात्मना स्यात्‌ । 
श्राभाणको5पि प्रथितो5स्ति लोके, गगा हि कस्यापि न पैतृकीयम्‌ ॥॥२०१॥ 


तस्मान्मया केवलमर्थसिद्धय, जिह्ना पवित्रीकरणाय यहा । 
इति स्तुत. श्री विजयादिदेव , सूरिस्सम श्री विजयादिसिहै. ॥२०२॥ 


झाचन्द्र-सूय॑ तपगच्छघुर्यों, बतो परेणापि परिच्छदेन । 
जीयाच्चिर स्तान्मम सौख्यलक्ष्म्ये, श्री वक्ृम पाठक इत्यपाठीत्‌ ॥२०३॥* 


भ्र्थत्‌-- 

अन्यगच्छीय कवि अपने श्राचार्य को छोडकर, तपागच्छ के श्ाचायें 
का पवित्र चरित्र क्यो बनाता है, इस प्रकार की शका सब्नतन पुरुषों को 
कदापि नही करनी चाहिए। आत्मार्थ-सिद्धि सभी को इष्ट होती है और 
वह महात्माओं की स्तुति से ही प्राप्त होती है। लोगो में कहावत प्रसिद्ध 
है कि “गगा किसी के बाप की नही है”, इसीलिए मैंने केवल श्रपनी श्रर्थ 
सिद्धि के लिए अथवा जिह्ना को पवित्र करने के लिए आराचायय श्री विजय- 
सिह सूरि के साथ श्री विजयदेव सूरि की ऊपर मसुजब स्तुति की है। 
चन्द्र सूये की स्थिति पर्यन्त तपागच्छ के घुरन्धर भाचायें श्री (विजयदेव 
सूरि) अपने परिवार से परिवृत्त होकर विजयी हो श्र मेरे लिए सुख लक्ष्मी 
के देने वाले हो ऐसा पाठक श्रीवक्कषम का कहना है । २००-२०३ । 


कवि श्रीवक्कषम पाठक विजयदेव सूरि को चिरविजयी रहने की 
झाशसा करते हैं ओर इस काव्य को रचना द्वारा जिह्ना पवित्र करते के 
अतिरिक्त गुणी के गुणगान करने से जो श्रात्मिक लाभ होता है, उसी की 
वे प्रार्थना करते हैं। कवि ने तपागच्छ के आचार्यों की ही स्तुति नही 
गाई किन्तु तपण्गच्छ को भी दिल खोलकर प्रशना की है । वे लिखते हैं--- 


७० निवस्प निचय 


! एपघहां श्री तपागष्छो दौप्पठां सबिठेव न। 
तेजसा सूरिमस्त्रस्य स्वदीयस्य च सर्वदा ॥१शा 
भहीयात्र श्री प्पागच्छ', सर्वंगच्छेसु सबदा । 
सवा सर्वदाता श्र परंसास्सबंबाल्छिसस ॥१६॥ 
राज्यन इव विधस्ते, भावका यत्र सर्बदा । 
नन्‍्दताभ्क्रीठपागघ्छः सठते से ततद्षण' हा 
यत्र रवमीहश' सूरि बंतेसे गषझ्छुमायका । 
सूयते नेति विद्वद्ध' पाठिसाश्ादिमिवृप ॥१८॥/ 
अर्ध-- 


थी तपामच्छ दृश्धिवद हो भौर तुम्हारे (विजयदेय सूरि) सूरि मत्र 
के दैज से सूर्य की तरह सदा देदीप्यमान रहो । श्री तपागच्ध सर्व गष्छां 
में सदा महात्‌ है भोर वह सवा सर्य पदार्थों को देसे वाला है। णसे 
पर्व॑त से सर्मंगासिस्तित प्राप्त होते हैं जिसमें आगक राजारों के जंसे समृद्रिमन्‍्त 
हैं भ्रौर जिस ग्छ में मिरस्तर उत्सव होते रहते है. ऐसा दपागरश्छ सवा 
समृद्धिमन्त हो जिसमें तुम्हारे ब्रेसे गऋछुतायक हैं. जो बिद्वार्ों ग्रारा धथा 
वादशाह भाषि राजाप्रों द्वारा सदा स्थुति मोचर किये जाते हैं। १५-१८ । 


विश्वपदेव सुरिल्री के समम में प्रचलित कुछ र'तिमाँ 


१ कवि श्रीगह्मम मे भी बासकुमार के जस्म के दक्षबें दित उसके 
पिता सेठ स्पिरा डरा प्रपने सित्र सम्बस्धिं को ध्रामस्त्रित्त कर भोज देकरें 
पूथ्र का सामकरणे करबाया है। इतता ही मह्ठी किन्तु सवजात आसके 
को दर्शमार्म देवमन्दिर ले आने की बात भी करी है। ईससे मासूम होता 
है कि ज्त समय जेनों में दंसमें दिम पुत्र जन्म-सम्बन्धी सूतक पूरा हो 
बाता या! 


२ प्रात्रार्य भी विजयदेव सृरिणो त्यामी झौर त्यागियों के गुरू 
होते हुए मी मगर-अ्रभेण् के समय रेक्षमी भ्रषया घूती मस्त्र जो मर्क्तों द्वारा 
मार में बिछाये जाते थे उन पर चसते वे । 


निवस्ध-निचय * ७१ 


३ उस समय आचार्यों को भक्त गृहस्थो अथवा सघ के आगेवानो 
का वडा लिहाज रखना पडता था। जहां वे चातुर्मास्य मे भ्रथवा शेपकाल 
में स्थिरता करते थे, वहाँ से विहार करने के पहले खास भक्त श्रथवा सघ 
की आज्ञा मानते । जब तक वे श्राज्ञा नही देते, तब तक वे वहाँ से विहार 
नही करते थे। एव बार विजयदेव सूरिजी जालोर मे थे, तब मेडता से 
अमुक गृहस्थ संघ के श्रागेवानो के साथ मेडता में जिन-प्रतिष्ठा करने के 
लिए आचार्य को मेडता पघारने की विनती करते आए, परल्तु उन्हे 
विदवास था कि जब तक जयमहछजी मुणोत्त जो सूरिजी के परम भक्त थे, 
श्राचार्य को विहार की शथ्राज्ञा नहीं देगे, तब तक प्राचार्य जालोर नहीं 
छोडेंगे । इसीलिए वे प्रथम जयमछजी से मिले और उनसे प्राथंना की 
जो निम्न श्लोक से ज्ञात होगी-- 


“मन्त्रिण जयमल्ल ते, मिलित्वा चावदचन्निदम । 
सूरीन्द्र मुख्य घर्मात्मन्नेति यत्‌ त्वदचों बिना ॥४२॥” (दम सर्ग) 
श्र्थात्‌--- 


'मेडता के सघ के श्राने वाले श्रग्नेसर मन्त्री जयमकजी को मिलकर 
यह बोले--हे धर्मात्मत्‌ जयमकछजी ! आचार्य विजयदेव सूरिजी को हमारे 
वहाँ भेजो, क्योकि आपके कहे विना वे नही आयेगे । 


४ उस समय आचार्य सोने रूपे से अपनी नवाग पूजा करवाते 
थे, जो रीति चैत्यवासियो के द्वारा प्रचलित हुई थी। परन्तु इसकी 
उत्पत्ति का पूरा ज्ञान न होने के कारण इस प्रकार की पूजा कोई कोई 
सुविहित साथुओ के लिए भी विहित मानते हैं, यह बात योग्य नही कही 


जा सकती । क्योकि आगमो की पचागी मे इसका कोई विधान नही 
मिलता । 


/“विजयदेव माहात्म्य/ 
कवि ने तपागच्छ की तत्कालीन 
नाम नीचे दिये जाते हैं--- 


के भ्रन्तिम उन्नीसवें सर से उपाध्याय श्रीवक्धम 
ने कुछ शाखाओं का उल्लेख किया है, जिनके 


छ्२ विबम्ध-मिचय 


'बिजमा १, सुन्दरा २ (सुस्दरी), वछूमा ३ हसा ४ बिमसा १५ 
बसा ६ कुशला ७ रुचिप सागरा ९, सौमाग्या १० ही (१ 
सकला १२ उदया १३ प्रानम्दा १४ । उक्त छाल्याप्तों के प्रतिरित 
सांमा' प्रादि प्रस्य धायाएँ मी प्रदलित थीं। कणि ने इसका सामास्य 
प्र्य भी निरक्त के रुप में दिया है. परन्तु इसकी श्र्घा कर हम गिपय को 
बढ़ाना नहीं चाहते । 


प्रम्भ के कवि भी भीजन्लमस उपाध्याय को योग्यधा 


प्रपमे गण्छ के प्राघायों की अश्स्तियां सो सभी लिखते हैं, १रप्तु 
प्रप मच्छ तबा उसके प्राषायों को प्रसस्ति सिखने गासे शीमध पार्क 
जसे शायद ही कोई जिद्वाद्‌ हुए होंगे। भौवल्लम की इध भस्प गच्छ-मर्ति 
से इतना तो निषाद है कि ये गुणातुरामी पुरुष थे इसमें कोई धजा नहीं) 


कबि शीगक्ृस ने प्रपनी इध कृति को "महाकाम्यः के ताम तै 
उत्सिधित किया है. मह ठीरू गहीं जेभता । हर्योकि इसमें रस रीति 
प्रशकार प्लादि काम्य सदाण हष्टगोबर नहीं होते । इतमा ही नहीं प्रवेक 
स्थानों पर छल्दोम॑ग प्रादि साहित्यिक ध्रणुद्धियाँ भी प्रफुर मात्रा में हहिप्ण 
में भाती हैं। इप परिस्पि्धि में लेसक इसको “महाकास्स' ते कहकर 
* बरित्र! कहते तो पच्छा हो/। 


पाठक श्रीबछ्म बगि को इस कृठि से यह भी मादुम हुमा कि उनका 
प्रायमिक भाव गहुत क्या होमा भाहिए। वासहुमार गी देवस मी 
बे कौ प्रवस्सा में कवि उसने सोबस तथा परिणयस की बातें गरता है। 
'बर्तमात ब्तुदिषति के २३ हीर्षग्ूूरों से भी विगाह करनेजे उप 
दीया सी थी, वो तुम्हें भी पहले गहस्वाभम स्वीकार कर पिछते णीवत में 
प्रवण्पा तैजा भाहिए! ऐसा उनके माता-पिताओों के मुरा से कहलाता है। 
जाम्य के मूस एम” निम्नौदृप्त हैं-- 


“जमोविधर्तिरई स्तट, परिणीतगरत्जिया ! 
झुंजातानेपपूजारच प्राश्ते भापू धिवप्रियार्‌ ३०॥ 


“निबन्ध-नि्चेय ४ छ३ 


वर्धमे।नजिन पूर्व; विजहारतरा निशि। 
प्रागदीक्षितसच्छिष्य', शिप्यसन्ततिहेतवे ॥३१॥” (द्वितीय सर्ग) 


श्र्थाव्‌+- 


तेईस जिन उत्तम स्त्रियों का पारिणग्रहण कर श्रनेक पुत्रों के पिता 
बनकर अन्त मे मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त हुए। पूर्वकाल में वर्धभान जिन 
में सत्‌ शिष्य नही किये थे, इसलिये शिष्य-सन्तति के लिए रात्रि में विहार 
किया । ३०-३१ । 


पाठक श्रीवक्ठमजी को जैन ज्ञास्त्रानुसार यह लिखना चाहिए था 
कि वर्तमान चौबीसी के २२ तीर्थंद्धूरों ने गृहस्थाश्रम मे प्रवेश करने के 
उपरान्त दीक्षा ग्रहण को थी । क्योकि जैन ज्ञास्त्र के इस विषय के दो 
मतो मे से एक भी मत श्रीवक्तम के उक्त मत का समर्थन नही करता । 
“समवायाग-सूत्र, आवश्यक-निय्‌ क्ति” के कथनानुसार १६ तीर्थद्धुर भ्रहस्था- 
श्रम से प्रत्नजित हुए थे और वासुपूज्य, मछिनाथ, नेमिनाथ, पारवैनाथ और 
वर्धभान ये पाच तीर्थद्धूर कुवारे ही दीक्षित हुए थे। तब “दशाश्रुत- 
स्कन्ध” के कल्पाध्ययन के भ्रनुसार २२ तीथ्थेद्वूर गृहस्थाश्रम से प्रन्नजित 
हुए थे भौर मछिनाथ तथा नेमिनाथ ये दो जिन ब्रह्मचारी अवस्था से ही 
दीक्षित हुए थे, परन्तु श्रीवक्कषम पाठक के कथनानुसार तेईस तीर्थद्धुरो ने 
गृहस्थाश्नम से दीक्षित होने का कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं मिलता । 
मालूम होता है, श्री पाठकजी की यह अनाभोगजनित स्खल़ता मात्र है। 


तीथेद्भर वधमान के पहले शिप्य न करने और बाद मैं शिंष्य- 
सन्तति के लिए रात्रि मे विहार करने का कथर्में वासकुमार' के प्रसंग के 
साथ किसी भ्रकार की सगति नही रखता । वासकुमार” दीक्षा ग्रहणार्थे 
परिणयन का निषेध करते हैं, तव तीर्थेद्भुर वर्धमान ज्ञाने-प्रांप्ति के बार्द 
रात्रि के समय चलकर मध्यमाी नंगरी के महासेन वेंन पहुचते हैं। इसका 
कारण शिष्य-सन्तति का लोभ नहीं, किन्दें उपकार का सम्भव जानकर 
तीर्थद्भूर नाम कर्म ख़पाने की भावना से विहार कर वहाँ पहुचते हैं। 





झट निमम्ध सिचय 


वासकुमार' की दीक्षा के साथ भगवास्‌ महावीर के इस विहार का गया 
सम्यरघ प्रौर साम्य, यह वात पाठक श्रीबद्धम ही समझ सकते हैं! 


श्रीवक्रमम पाठक से पिजगदेव-साहात्म्यः में कोई दस-बारह स्वान 
पर वर्ष पूचक दाम्द प्रयोग क्ए हैं। थे सव के सब आ्राम्सिकारक हैं। 
ये प्रत्येक सवत्सर निवेदन के भवसर पर घोलहनें छतक के भमुक बर्ष 
में इस अकार का शब्द प्रमोग किया है जो ठीक नहीं। भांतार्य सी 
विजयदेग सूरि सोसहूनें श्षतक हे स्यक्ति नहीं किन्तु सत्रही सदी के के ! 
प्रतः सोलहथें के स्पान पर सर्वत्र सजहूगे ऐसा शम्द प्रयोग करमा चाहिए 
था। प्रापके कास-सूचक क्षम्द प्रयोगों के एक दो उदाहरण गीचे देकर 
इस बिपय को स्पष्ट करेगे-- 


व्यतुर्सिक्षतमे बर्षे पोडशस्य छ्ातस्प हि। 
पौधे सासे सिते पक्के अयोदर्यां बिने रबी ॥5५॥ 


शक्षत्रे रोहिणी गाम्नि सम्मग्मोगसमस्बिते । 
सर्बास्पाक्षासु सौम्मासु, मिप्पन्नाशाषनीपु न ॥॥॥१६॥ 


स्थिरे बरे बरपे सरने ध्ोममाने धुर्भग्रहैं । 
उच्च-स्भामस्थिते सर्ब॑ स्व-स्वस्वामिभिरीक्षित ॥२०॥ 


परिपूर्ण सपा सार्थ लवमासावधौ घुमे। 
पुर्त प्रासृत सा पूत-जाग्रण्ग्पोतिस्सशृदयम्‌ ॥२१॥ (प्रथम सर्ग) 


उसर के चार झोकों में स्पिरा सेठ के पुत्र वासकुमार' के जम के 
सग्त प्रौर सग्न स्थित ग्रहों की स्थिति का बगर्सत करने के साथ जरम का 
निरूपणा किया है। इसमें 'पीडणस्य द्वातस्य चतुस्त्रिक्तत्तमे बर्ष यह 
कपन पअ्रान्तिकारत है गर्योकि पष्ठयस्त योडय शत के साथ अतुर््िघ्तमे 
बर्पे का सम्मग्प जोड़ने से इसका सीया भ्र्य पक सौ चौत्रीस! होगा 


निबन्ध-निचय ४ एप 


जो ग्रापत्तिजनक है । पाठकजी को यहाँ “पोडशस्य शतस्य” के स्थ,न 
“सप्तदश शतस्य' ऐसा लिखना चाहिए था, जिससे यथार्थ श्रर्थ उपस्थित 
हो जाता । “पोडद' यह शब्द पूर्ण प्रत्यात्त है, इसलिए इसके साथ 
“चतुर्खिश” शब्द जोडने से सोलह सौ चौत्रीस के स्थाच पन्द्रह सौ चौत्रीस 
ऐसा अर्थ होगा, १६३४ नही । इसी प्रकार जहाँ-जहाँ सवत्सर दिखाने 
का प्रसग आया, वहाँ सभी जगह “परोडशस्य शततस्थ” यही छब्द प्रयोग 
किया है, जो पाठकजी के श्ननाभोग क। परिणाम ही कहा जा सकता है । 


पाठक श्रीवक्षम कवि ने अपनी इस कृति का निर्माण समय नही 
दिया । इससे निश्चित रूप से यह कहना कठिन है कि “विजयदेव- 
माहात्म्य” निर्माण का समय क्या है, परन्तु कवि के अश्रन्तिम सर्ग के कई 
श्लोको से यह ध्वनित श्रवश्य होता है, कि पाठकजी ने इस ग्रन्य का निर्माण 
श्री विजयदेव सूरिजी की विद्यमान अ्रवस्था मे ही नही, किन्तु इनकी जीवथो 
के पूवें-भाग मे ही इस ग्रन्थ का निर्माण हो चुका होगा। विजयदेव 
सूरिजी अ्रठारहवी सदी के प्रथम चरण तक विद्यमान थे। तब श्रीव्ठभ ने 
अपने इस ग्रन्थ मे श्रठारहवी सदी का एक भी प्रसंग नही लिखा । इससे 
निश्चित है कि सन्रहवी सदी के चतुर्थ चरण मे ही इस ग्रन्थ की समाप्ति 
हो चुकी थी। मुद्रित “विजयदेव-माहात्म्य' की आधार भूत प्रति के श्रन्त 
मे लेखक की पुष्पिका निम्न प्रकार की मिलती है--- 


“लिखितोथ्य ग्रन्थ श्री ५ श्रीरगसोमगरिण-द्विप्य-मुनिसोमगणिना । 
स० १७०६ वर्ष चेत्रमामे ऋृप्णपक्षे एकादशी तिथौ बुघो (घे) लिखित । 
श्री राजनगरे तपागच्छाधिराज भ० श्री विजयदेवसूरीश्वरविजयराज्ये ।” 

ऊपर की पुष्पिका से इतना निश्चित हो जाता है कि स० १७०६ 
के वर्ष तक विजयदेव सूरि तपागरचछ के गच्छुपति के रूप मे विद्यमान थे | 
तब ' विजयदेव-माहात्म्य” इसके पूर्व लगभग बीस से पच्चीस वर्ष पहले 
बन चुका था और इससे यह भी जान लेना चाहिए, कि “विजयदेव - 
माहात्म्य”' में आचाये श्री विजयदेव सूरि का पूरा जीवन चरित्र नही है । 


७६ निबन्ध-विद्यय 


“पिम्यदेव-माहारम्य' में जिस प्रकार ग्रथ-कर्ता की प्रमेक स्खसमाएँ 
हइृष्टिगोचर होती हैं, इससे भी भणिक भूले इसके धम्पादक मुनि जिनविजयतो 
के प्माभोग प्रववा भ्रज्नान की इसमें दृष्टिगोधर होती हैं । ऐसे 
ऐतिहासिक प्रश्य के सम्पादन में स्रम्पादकीय भूम्ों का रहना बहुत ही 
प्रसरता है। यदि इस प्रस्थ का शृद्धि-पत्रक बसाया बाय तो क्ममग 
एक फॉर्म का मेटर बन सकता है परन्तु ऐसा करते का यहू योग्य स्पेस 
नहीं है। 


4. 
गुरुतत्व-विनिश्चय 


के, 
५ 


महोपाध्याय भी यशोविजयजी विरचित 


+२१ ८० 4 ध सीसी सीसी 


उपाध्याय श्री यशोविजयजी विक्रम की सत्रहवी शताब्दी के प्रखर 
विद्वानु ये । श्रापने छोटे वडे १०८ न्याय के ग्रन्थ बनाये, तब काशी के 
विद्वानों ने आपको “न्यायाचाये” का पद दिया था। आप नेयायिक 
होने के श्रतिरिक्त कवि भ्रौर जैन सिद्धान्त के श्रच्छे ज्ञाता भी ये। 
“वैराग्य कल्पलता” जो “सिद्धपि” की “'उपमित भव प्रपचा” कथा का 
पद्य रूप है, श्रापके प्रौढ कवित्व का प्रमाण देती है। “यतिलक्षण- 
समुच्चय” आदि आपके अनेक गन्थ श्रापको जेन-सिद्धान्तज्ञ के रूप में 
प्रमाणित करते हैं। इस प्रकार के सैद्धान्तिक ग्रन्थो मे आपकी £'गुरुत्व- 
विनिदचय”” नामक कृति सर्वोच्च स्थान पर प्रतिष्ठित है। 


“गुरुतत्व विनिश्चय” ग्रन्थ की रचना प्राकृत गाथाओ्रो मे की गई हैं, 
जिनकी गाथा सख्या ६०५ है। इस बृहद्‌ ग्रन्थ पर आपने एक टीका भी 
बनाई है, जिसका छ्ोक प्रमाण ८००० के लगभग होगा । इस ग्रन्थ को 
आपने चार 'उल्लासो' मे विभक्त किया है। प्रत्येक उल्लास में क्‍्या- 
क्या विषय है, जिसका आभास नीचे की पक्तियो से हो सकेगा--- 


१ प्रथम उल्लास में निश्चय और व्यवहार की दृष्टि से गुरुत्तत्व 
का निरूपण २०८ गाथाओ मे किया है । 


२ द्वितीय उल्लास में उपाध्यायजी ने “व्यवहार, बृह॑त्कल्प, निश्ञीथ; 
महानिद्दीय, जीतकल्प” भ्रादि छेद सूजे के आधार से श्रमण-श्रमरियों 
को. दिये जाने वाले प्रायश्चितो का सग्रह और उनके देने का व्यवहार भी 


जप सिबस्भ गिचय 


बताया है। इस सम्बन्ध में जीत-कल्प सभा व्यवह्यर-्सूत के भाषार से 
दो तीन यख्त्रक भी दे दिये हैं। छेद सूत्र पड़ने के पहले यह उल्लास 
पढ़ा जाय सो छेद सूत्रों की दुर्नमता झुछ सुगम हो सकती है। इस 
उस्सास में प्रापने ३४३ गाणाशों में प्रायण्चितों का निरूपण किया है। 


३ “मुझ्तत्व विमिएत्य” के तृतीय उल्लास में प्रापने सुविहित 
सावुप्रो की पहचान कराने के साथ पा्यस्प प्रबसभ हुझीस धसक्त 
भौर यथाक्षकचद तार्मो से शास्त्र में प्रसिठ पोष प्रकार के शुमुझ्मों का 
निरुपण करके उनसे दूर रहने की सलाह दी है। इस उस्सास में प्रापने 
(६८८ गाधाएँ रोकी हैं। 


४ 'युस्तत्व विभिन्‍्रम” का चतुर्थ उल्लास जेस सिद्ान्तोक्त पांच 
प्रकार के मिर्गत्थों के बर्णात में रोका है। पुसाक बकुक्त कुप्तीस निर्म्रत्थ 
झौर स्तातक सामक पांच मिर्रंस्थों के मिरूपएा के साथ इनके साण सम्बस्ग 
घराने बाली बहुत सी बातों का स्पष्टीकरण किया है। इस उस्सास में 
१६६ गावषाएँ बनाकर भ्रापने इस प्रन्द की समाप्ति की है । 


उपाध्यामजी ने इस अस्थ के प्रत्येक उल्सास के प्रस्त में बपने प्रगुरू 
मुरू, मुश्माई भावि का स्मरण किया है परन्तु भदचर्म तो यह है कि 
इतने बड़े प्रत्म के प्रन्ठ में कोई प्रशस्ति गहीं दी भौर म प्रपने मच्छ के 
ग्रान्रार्म का भामोल्सेल ही किया है। मासूम होता है कि गिजयसेग 
सूरिजी के पट्ट पर विजमदेब सूरिभ्री के बिरोघ में या प्राघ्रा्य॑ स्पापित 
करने से तपामच्छ की परम्परा में जो गध्समेद हुमा था उस समय की 
पह इति है। उस समय 65पागच्छ के प्रषिकांस गीतार्ष श्रमण वर्ग नये 
प्रात्रार्य के पक्ष “में उतर गया था परन्तु उपाध्याय यशौविमयजी तथा 
इसके गुर पभ्रादि भस्त ठक भाषार्य गिजयदेव सूरिजी के ही भगुयागी रहे । 
सम्मब है ऐसे मतभेद के समय में प्रपती कृति में किसी प्राचार्य का उल्सेज 
हुर झुल्ला म॑ पड़मे की भावना से प्ापने प्रस्प के प्रस्त में प्रप्नस्ति भी 
म्दी सिशी । 


फक़््फ़ 


+ ९३ ३ 
पाध्याय श्री यशोविजयजी कृत 
ज्ञप बालन 
स्वोपज्ञ दीका सहित अध्यात्म-मत-परीक्षा 


के, 


+५* 


भय्रध्यात्म-मत-परीक्षा” उपाध्याय यज्योविजयजी की एक प्रौढ कृति 
बरै। ग्रन्थ की मूल गाथाएँ एक सो चौरासी हैं श्रोर इन पर उपाध्यायजी 


क्री स्वोपज्ञ विस्तृत टीका है, जो लगभग चार हजार से अधिक श्लोकों के 
परिमाण की होगी । 


ग्रन्थ का नाम “अध्यात्म-मत-परीक्षा” रखने का खास कारण यह है 
कि उपाध्यायजी के समय मे (विक्रम की १७वी सदी भे) दिगम्बराचाय्ये 
कुन्दकुन्द के प्रवचनसार श्रादि ग्रन्थों के पढने से ग्रध्यात्म मार्ग की त्तरफ 
भुक कर कुछ इवेताम्बर श्रीर कुछ दिगम्वर श्रावको ने एक मण्डल कायम 
किया था, जो “आध्यात्मिक-मण्डल” के नाम से प्रसिद्ध हुआ था और इस 
मण्डल के प्रमुख “श्री बनारसीदासजी” एवं “कुमारपाल” आ्रादि श्वेतास्वर 
सम्प्रदाय के श्रावक थे। इस मण्डल मे अन्य भी द्वेताम्बर श्रावक मिले 
थे, इसलिये उपाध्याय यशोविजयजी, उपाध्याय भेघविजयजी श्रादि 
तत्कालीन ध्वेताम्बर विद्वानों ने इस मत के खण्डन मे प्रवृत्ति की थी । 

उपाध्यायजी की “अध्यात्म-मत-परीक्षा” कौर उपाध्याय मेघविजयजी का 
“युक्ति प्रबोध इसी मत के खण्डन मे लिखे गए हैं। दिगम्बर सम्प्रदाय 
के विद्वानों की तरफ से इस विषय का कोई ऊहापोह हुआ हो, ऐसा ज्ञात 
नही होता । इसका कारण यही है कि इस मण्डल ने जो कुछ प्रचार 
किया, उसका मूलाधार दिगम्बर ग्रन्थ थे। अत दिगम्बरों को आपत्ति 
उठाने का कोई कारण नहीं था। जब इस मण्डल की प्रवृत्तियों से 

तत्कालीन दिग्रम्बर भट्टारको की टीका-टिप्परियाँ होना शुरू हुआ तो 

दिगम्बर_भट्टारक चौकन्‍्ने हो गये। अपने भक्तो को इन आध्यात्मियो 


८० $ सिमाब निच्य 


की मष्दसी से सतर्क रहने री प्रेरणा करमे समे । दिगम्बर सम्प्रदाय मैं 
पाज जो परेरह पत्थी झहसाते हैं उन्हें इन्हों प्राम्पात्मियों के प्रगप्ने 
समझने भाहिए। 


हम प्राध्यात्मियों का मुड्य सिद्धान्त साषु को बरूरी अस्त पात्र 
रखना केबली का कवसाहार करना प्रौर स्‍त्री का उसी भव में मो 
लाना इम तीम स्वेताम्बर सम्प्रदाय के सिद्धान्तों से बिरोत करना भा। 
उपा भ्यायजी ले इस तीनों बातों का समर्थन किया है। प्रारम्भ में 
प्राम्यात्म की ध्याड्या करके उक्त अनारसीवास को ताम भम्मात्मी माता है 
और प्रनेक तामिक्क युक्तियों से थेन श्रमणों को प्रावस्‍्यक संयम के उपकरण 
रशने पर भी मोक्ष प्राप्ति होता बताया है। करेवली का परमौवारिक 
झरीर माममे पर भी कमस जाहाश के बिना गह क्षरीर टिक महीं सकता 
यह बात प्रमारितत की है। प्रस्प के प्रस्त भाग में श्वेतास्मरोंती 
मास्यतानुसार स्त्री को आरित पालने से उसी भव में मुक्ति प्राप्त हो सकती 
हैं इसमें कोई बाधक नहीं है । 


उपर्युक्त तीन सिद्धास्तों रा सबिस्तार प्रठिपादत करके उपाम्मायजी 
मै धपने प्रस्प को समाप्त किया है । 


+ ४७ 


युक्ति-प्रयोध (वाणारस्रोय-दिगम्बर मत लष्डम) 


के 
+३+ 


महामहोपाध्याय मेघविजयजी कृत स्वोपशबृत्तियुत । 


उपाध्याय यशोविजयजी के “अध्यात्म-मत्त-परीक्षा खण्डन” ग्रन्थ के 
बाद बनारसीय मत खण्डन में लिखा हुआ उपाध्याय मेघविजयजी का यह 
ध्युक्तिप्रवोध” ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ के लेखक ने भ्रपनी इस कृति को 
नाटक का नाम दिया है, परन्तु ग्रन्य मे नाठक का कोई भी लक्षण नहीं है। 
मानूम होता है, उपाध्यायजी ने दिगम्बराचार्य अमृतचन्द्र ने जिस प्रकार 
अपनी दीका मे “कुन्दकुन्द के प्राभूतो” को नाटकीय रूप देकर सटीक ग्रन्थ 
का नाम नाटक दिया है, उसी प्रकार बनारसीदासजी ने अपनी हिन्दी 
क्ति “समयसार” का नाटक नाम रखा है, उसी प्रकार उनको देखादेखी 
उपा० मेघविजयजी ने भी भअ्रपने “युक्ति-प्रबोध” को नाटक के नाम से प्रसिद्ध 
किया है, परन्तु उक्त सभी ग्रन्थों के नामो के साथ “नाटक” द्ाब्द देखकर 


किसी को भ्रम मे नहीं पडना चाहिये, वास्तव में ये सभी ग्रन्थ खण्डन-मण्डन 
के है, थियेटर मे खेलने के नाटक नहीं । 


उपाध्याय मेघविजयजी ने तीन विषयो पर मुख्य चर्चा की है, (१) 
स्लीतिरवारिण की, (२) केवली कबलाहार की और (३) वस्त्रधारी श्रमण के 
मोक्ष की । आपने युक्तियो और शास्त्र प्रमाणो से विषय का निरूपण 
किया है भर श्राप इसमे सफल भी हुए हैं । कुन्दकुन्द के “प्रामृत” नेमिचन्द्र 
के “गोम्मट्सार” तथा अन्यान्य दिग्रम्बर सम्प्रदाय के ग्रन्थों का प्रमाण 
देकर विषयो का सफलता पूर्वक प्रतिपादन किया है। इसके प्रतिरिक्त जिन- 
जिन ्वेताम्वर मान्य बातो का वनारसोदास के अनुयायी विरोध करते थे 
उन सभी बातो का उपाध्यायजी ने सप्रमाण उत्तर दिया है, बनारसीदास 


जारी मना 


घर पिदप्प शिु्ूप 


के प्रनुमायी स्वेताम्धर सम्प्रदाय भ्रसिद चोरासी बातों का रूष्दन करते थे 
उनमें से कुछ ठो उनके प्रज्ञान से उत्पन्न हुई वा्तें दी जैसे “मुनिसुदत 
मगवासु के भोडा गणघर होमे की याहुबलीबी के मुसलमान होने की बात' 
इत्यादि कई वातें एंगेताम्ब र सम्प्रदाय में प्रबल्लित नहीं हैं उ्हें होना बताकर 
सोगों को बहकाते थे जिनका उपाध्यायजी मे सप्रमाण क्षण्डम करके बगारसी 
के भ्रनुयातियों को निरुत्तर किया है । 


टीका की समाप्ति में प्रापते एक प्रदास्ति दी है शिसरमें प्राभार्ये गिजय 
हीरसूरिची विअ्यसेनसूरिजी विजयदेबसूरिज्ी सौर बिजयसिहसूरिजरी का 
गुणगान किया है ।। इससे इतना ज्ञात होता है कि उपाध्यायजी की यह इृति 
विक्रम सं० १६८८ के पहले की है. क्योंनि' झ्राचार्य श्री गिजयर्तिहसूरिजी 
को गइछ्ानुज्ञा १६८४ में हुईं थी भोर उसके बाद पाप ४ बर्प में ही 
स्वर्गवांसी हो चुके ये इससे निदिच्रत होता है कि यह प्रस्थ 
के जीवन-कास में ही बना पा । 


सपाध्याय यक्नोगिजसजी की प्राष्पात्म-मत-्परीक्षा” में बगारसीदास 
जी और उनके भगुयायो कुमारपाल का साम निर्देश किसा गया है. तब 
उपाध्याय मेडविजयजी से इस जिपय में बिश्तेप पका डाला है। प्रापने 
बनारसीदास के मत की उत्पत्ति का स्पास उनका समय शोर उमके प्रनुया 
पिरयों के माम सिलकर इम सबीन सम्प्रदाय बारसों का गिस्तेप परिध्रम कराया 
है। इसके कमनासुसार बनारसीदास प्रागरा' के रहने बासे ये ये जातिके 
दशा भीमासी ये पभौर सम्प्रदाय की दृष्टि से प्रतिकमण पौपधादि घार्मिक 
किया करने वासे शरतरगच्छ से धावज थे । ढ़ वार चऊविहवार उपबास के 
साथ पौषध सिये भर्मणाला में रहे हुए से रात्रि के समय उनके मम में पाने 
पोने की इच्छा मे सताने के कारए मानसिक कस्पमा उत्पन्त हुई वि तपस्या 
दगैरह घामिक जिधाम करते हुए श्वावकर के मन में खामे-पीने की इच्छा हो 
छाय तो उसको तपोलुप्णाम दा फल मिस राकता है या सद्दी। इस मातसिक 
धंका को प्रताएसीदामजो के दूतरे दिल प्रपते गुरुजी से पूछा तो भविष्य 
बध गुरु फे मुख स शिकला कि मत के परिणाम बदतमे से घतुप्ठान का फछे 
हहीं मिसता । सोससिक भायशाएँ शो हर हालत म॑ धुद्ध रहमी लाहिएं, बस 
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बनारसीदासजी को निश्चय मार्ग पकडने का सहारा मिल गया-“उन्होने 
निदचय किया कि आ्रात्मिक भावनाओ की शुद्धि से ही शआरात्मा शुद्ध होता है, 
बाह्य क्रिया-अनुष्ठानो से नही” श्रापने इस निर्णय को श्रपने धर्म-मित्रो के 
सामने प्रकट किया, परिणाम स्वरूप वनारसीदासजी का साथ देने वाले 
कुछ गृहस्थ मिल गए, जिनके नाम-रूपचन्द्र पण्डित, चतुंग्रुज, भगवतीदास, 
कुमारपाल और घर्मदास । इन पाचो ने वाह्मक्रिया-वगरह का त्याग कर 
धामिक ग्रन्थों का पठन-पाठन करने श्रौर उनमे से जो बात अ्रपने दिल मे न 
जँचे उनका खण्डन करने का काम प्रारम्भ किया। परिणाम स्वरूप दिगम्बर 
भट्टारको के पास रहने वाले धामिक उपकरण मोरपिच्छी, कमण्डलु, पुस्तक 
रखने का भी विरोध किया श्रौर श्वेताम्बर सम्प्रदाय की हजारो बातो में 
से चौरासी बातें ऐसी निकली जिसका वे खण्डन किया करते थे । 


वनारसीदास का प्रस्तुत अध्यात्म-मत विक्रम स० १६८० मे चला। 
इसके प्रचार के लिए वनारसीदास ने हिन्दी कवित्त मे अ्मृतचन्द्राचार्य कृत 
“समयसार” की टीका के श्राधार पर “समयसार” नाठक की रचना की, 
जो विक्रम स० १६६३ मे समाप्त हुई थी । 


वनारसीदासजी स्वय निस्सतान थे, श्रत उनकी मृत्यु के बाद 
उनके मत को वागडोर कुमारपाल ते ग्रहण की श्रौर इस मत के झनु- 


यायियो को श्रपने मत्त मे स्थिर रखने के लिए इस मत का प्रचार 
करता रहा । 


उपाध्याय श्री भेघविजयजो 


उपाध्याय मेघविजयजी पूर्वावस्था मे लुकागच्छ के झाचाय॑ श्री मेघजी 
ऋषि के प्रशिष्य थे। आपकी दीक्षा आचार्य श्री विजयसेनसूरिजी के हाथ 
से विक्रम स० १६५६ में हुई थी, आपके गुरु का नाम श्री कृपाविजयजी था, 
आप अच्छे विद्वान और ग्रन्थकार थे, आपने इस युक्ति-प्रवोध का निर्माण- 
समय नही बताया, परन्तु भ्रशस्ति मे आपने लिखा है--यह “युक्तिप्रबोध” 
की रचवा श्राचाय श्री विजयप्रभसूरि और उनके पट्ठधर आचार्य श्री विजय- 
रजसूरि के शासनकाल में हुई। इससे ज्ञात होता है कि प्रस्तुत ग्रन्थ 


पं विब्राप मिचय 


विजमरत्नघूरिजी का प्रात्रार्पे पहः विक्रम स० १७३२ में हाने गे बाद को 
है. एक स्थान पर प्रस्मकार सिखते है-- यह प्रत्थ साधु कस्पाणविजय 
के वोषार्थ वताया यह कृल्याराविज्ञय इनकी छिप्यपरम्परा में महीं थे 
बिग्ही दूसरे के सिष्प होगे प्रौर उनकी श्रद्धा स्थिर करने के सिए उपा० 
मेघविजयजी ने इस ग्रन्ध को बनाया होगा। 
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श्री-चर्म-संग्रह 


उपाध्याय मानविज्यजी कृत रचोपज्ञ टीका, उ० पशोविजयजो कृत 
सघ्कृत-ठिप्पणी युक्त । 


“धर्मगग्रह”” एक सग्रह-ग्रन्थ है, इसमे अनेक ग्रन्थों के श्राधार से 
गृहस्थधर्म और साधुधर्म का निरूपण किया है। प्रन्‍्थकार ने प्रारम्भ से ही 
ग्रन्थ को एक सग्रह का रूप देकर इसकी रचना को है। परिणाम यह हुमा 
कि सग्रह का जितना कलेवर वबढा है, उतना विषय का स्पप्टीकररप नहीं 
हुआ । उपाध्यायजी ने अपनी शैली ही ऐसी रखी है क्रि विषय का सरल 
निरूपण करने के स्थान पर अपना स्वतस्त्र निरूपण ने करके श्राधार भ्रूत 
ग्रन्थों के आधारो का सस्क्ृत मे अ्रक्षरानुवाद किया है और वाद में जिनके 
आधार से आपने सस्कृत मे विपय का निरूपण किया है, उन्हीं श्राधार 
प्रमाणो के, चाहे वे पद्य हो, गद्य हो सस्कृत हो या प्राक्ृत, ज्यो के त्यो उद्ध रण 
दे दिये है, इससे ग्रन्थ का कलेवर बहुत बढ गया है। ग्रन्धकार स्वय ग्रन्ध के 
श्रत्त मे कहते हैं--/घमंसग्रह” अ्रनुध्टुप इलोको के परिमारण से चौदह 
हजार छ सौ दो (१४६०२) सख्यात्मक हो गया है। उपाध्यायजो की शैली 
शौर इच्छा ग्रन्थ का शरीर बढाने की थी, अस्यथा “धर्मंसप्रह” से जितने 
विपयो का स्वरूप निरूपण किया है वह इससे आधे मेटर मे भी प्रतिपादित 
हो सकता था। प्रसिद्ध सर्वमान्य वातो के वन में प्रमाण देना श्रावश्यक्‌ 
नही होता, जो विषय विवादास्पद होता है उसी के लिए शास्त्रीय प्रमाणों 
के उद्धरण जरूरी होते है, परन्तु “चमंसग्रह'' के कर्त्ता ने इस बात प्र 
तनिक भी विचार नही किया । यही कारण है कि आपका ग्रन्थ जितना बढा. 
है, उतगा विपय नही बढ़ा। इसके अतिरिक्त चैत्यवन्दन सूत्रो, श्राद्धप्रतिक्रमस.. 
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प्र: निबरघ-निशच्चय 


सूत्रों श्रमण प्रतिक्रमण सूत्रों को सस्कृत वध्याक्ष्या के साथ “मर्मसंग्रह” के 
झस्तगेंत किया है जिस की कोई भावश्यकता नहीं थी प्रापने इन सब सूत्रों 
को प्रत्थ के प्रन्तर्गत ही महीं किया किश्सु इन पर प्मचूरि तक सिख 
डासी है। ग्रन्थ का कसेबर बढ़से का यह भी एक कारख है। 


पर्मसंग्रह' में कुछ चार प्रधिकार हैं---(१) सामाम्य पृष्टिन्‍र्म (२) 
बिश्लेष पृहिधर्म (३) सापेक्ष यठिघर्म (४) निरपेक्ष यतिषर्म । “भर्मंसंग्रह' 
के इम जार प्रधिकारों में से प्रस्तिम प्रधिकार केबल १३ पेजों में पूरा हुभा 
है यह प्रषिकार यदि तीसरे अधिकार के प्रस्तमेत कर विया जाता तो 
बिप्ेप उचित होता । 


उपाध्यायजी से बिस्तार का सोम मे कर बिपयों का निरूपण करते 
समम प्रस्थ को सुगम बनाने का ध्याम रखा होता तो पढ़ते बालों के लिए 
बिप्लेप उपयोगो होता भ्राम इसका एक भी प्रस्तगेत पिपय ऐसा महीं है णो 
इसके पढ़मे बालों को इस प्रन्थ के भाधार से सममक़र उसे क्रियास्बित कर 
सक॑ उद्घाहरण स्वरूप 'संस्तारक पौरुपो” को ही सीमिये। इमके समय में 
सथारा पौदपी का कसा स्वचप था इसको कोई जानना न्षाहे हो जात महीं 
छक्ता। इसी प्रकार क्‍झ्भिवस बातें डिस्तार के प्राटोप के प्रंधकार में प्रादृत 
हो गई हैं जो सामास्प पढ़ने मासा घिम्ठित सफस कार्य में प्रदत्त महीं हो सकता। 


प्रग्थ में उपाध्याम श्री यध्योविजयजी के परिप्कार कहींजहीं दिये गए 
हैं। इस परिष्कारों की इसके भ्रस्तर्मत करने की प्राज"यकता थी ऐसा कोई 
म्ारण प्रतीठ महीं हाता बर्योकि ऐसा एक भी परिष्कार हमारे हृप्टिमोबर 
महीं हुप्ता कि जिसने ने देने पर ग्रस्थ का अह् स्थस प्रणुय्ध प्रथवा तो प्रस्पप्ट 
'एहुता म्यायात्रायंजी के संशोपम के उपरास्स भी प्रय के कोई-कोई ध्म्द जो 
सास परिमापिक हैं उमका प्रण ययरार्य मही हुप्रा मह बुस का गिपय 
है। उपाध्याय थी मशोविजयजी मे मध्यादि चार भावनाप्रों गा जो प्रपते 
वरिप्कार में प्र्े दिया है बहू हुपारी राय में इास्टदिद् रहीं है. बर्षादि 
मैश्यादि भावना-चतुष्टय मूल में जेसों गे पर की चीजें रहीं हैं डिन्‍्सु ये 
चार्गो भावताएँ परिवाजर्शा पौर बौदोंफे पर जी पाती हैं घाषार्य भौ 
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रिभद्रसूरिजी के समय मे इन भावनाओ्रों की तरफ लोकमानस अधिक 

मुका था, इसलिए पूज्य हरिभद्रसूरिजी ने भी इन भावनाओो की व्यवस्था 
जन सिद्धान्त के अनुरूप करके अपने ग्रत्थो मे स्थान दिया। शाचार्य श्री 
हेमचन्द्र सूरि आदि पिछले लेखकों ने भी अपने ग्रन्थो मे इन भावनाओं की 
चर्चा की है, परन्तु श्री यशोविजयजी महाराज ने इन भावनाओ्रो की व्याल्या 
की है,. वह किसी ग्रन्थ से मेल नही खाती, उदाहरण स्वरूप श्राचार्य श्री 
हेमचन्द्र मैत्री-भवना की व्याख्या निम्न प्रकार से करते है -- 


“मा कार्पोत्‌ को5पि पापानि मा च भूत्‌ कोष5पि दु खित. । 
मुच्यंता जगदप्येषा, मतिनमेंत्री निगद्यते ॥” 


प्र्थातु --कोई भी पाप न करे, कोई भी दुखी न हो, सारा जगत कर्मों 
से मुक्त हो, इस प्रकार की बुद्धि को “मँत्री भावना” कहते हैं। 


झ्रव उपाध्यायजी की मैत्री भावना की भी व्याख्या पढिये 
“तत्र समस्तसत्वविषय स्नेहपरिणामों मंत्री” 


अर्थात्‌ -- “उन भावनाओं मे मेत्री भावना का लक्षण-है 
तमाम प्राणीविषयक स्नेह-परिणाम |” 


पाठक गर देखेंगे कि श्री हेमवन्द्राचायं कृत सँत्री की व्याख्या मे और 
उपाध्य(यजी श्री यशोविजयजी महाराज कछत मैत्री की व्याख्या मे दिन रात 
जितन। अन्तर है। उपाध्यायजी मेन्नी भावना को “स्नेह” रूप बताते हैं, जो 


जेन सिद्धान्त से मेल नही खाता, इसी प्रकार दूसरी भावनाओं के सम्बन्ध 
में भी जान लेना चाहिए । 


विशेष गृही धर्माधिकार के अन्त मे ग्रन्थकार ने “जिन बिम्बप्रतिष्ठा 
का प्रकरण” दिया है, उसकी समाप्ति मे जो मगल'गांथाएँ दी हैं वहा भी 
उपाध्याय श्री यश्योविजयजी महाराज ने “सिद्धाण पइ्द्ठा” इस पर अपना 
सशोघन कर “पह्ट्ठा” के स्थान पर “पसिद्धा” यह शब्द रखा.है जो ठीक 
नही, प्रत्येक “प्रतिष्ठा-कल्प” मे प्रतिष्ठा के श्रन्त मे किये जाने वाले “मगल 
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थोष” में 'वहइद्दा' सगर “पतिट्ठाए शब्द ही पाते हैं, 'पत्तिदा” गहों 
जपाध्यायजी महाराज के दिमाग में कुछ ऐसी बातें जंत्र मई हैं कि सिद्ध 
प्रादि की प्रतिष्स क्षाश्वत है जिसकी उपमा प्रधाहइत प्रतिष्ठा को महीं दी 
जा सकती, परन्तु उपाध्यायजी का उक्त संघोधन बास्तभ में सक्षोषन महीं 
बल्कि धुद्ध को' 'प्रशुद्ध करने बासा पाठ” है 'पादसिप्त प्रतिष्ठापद्ति” 
अधिष्ठापंच्राक्षक' बसे प्राभीम भ्रतिप्ठा-विधाम प्रस्भों में भी सिड 
मर पर्बत जम्बूद्ठीप लबण समुद्र झ्रादि प्यापयत पदार्थों की स्थिति को मी 
प्रतिष्झही कहां है, यहां पर प्रस्िष्ठा का भ्र्थ स्थापन करना महीँ पर 
स्पिति' ऐसा मासमा भाहिए। भीमाद उपाष्यायणी महाराज प्रतिष्स का 
परित्रय जामते होते तो यह शुद्धि के माम से पणुद्धि का प्रक्षेप सहीँ करते । 


उपाध्याय मामबिजयजी मे “घर्मसंग्रह' में सैंठान्तिक निश्पण»ं के 
साथ कई स्पा्ों पर तो प्रपसे समय की अनेक आार्तों का गर्णत किया है, 
जिनकी सेयास्तिक बातों के साथ सज़ुदि महीं होती ! भ्ापके इस प्रकार के 
निरुूपणों से “पर्मसंप्रह' म सेद्धान्तिक प्रत्प कहा जा सकता है ल सामा 
आारी हौर म भौपदेशिक । प्रापसे स्थान-स्थाय पर भाष्यों झ्ररिपियों भौर मूस 
मू्रों के भगतरण देकर प्रपने प्रन्य को सैश्ञास्तिक बमामे गी चेप्टा की है 
परम्तु प्रापफी उपदेशप्रियता के कारण प्रथ कार सेद्ान्तिक न सह्बर 
सिद्धास्त उपदेश भौर सामाचारौ की बातां था संप्रह बस गया है। गुछ 
भी हो परस्यु उपाध्याय मासविजयजी ग॑ इस प्रस्प मिर्माण सम्बन्धी परिक्षम 
की प्रशंसा किये बिना महदौं रह सकते यधपि कहींजफ्ीं वारिमापिक धम्दा 
का प्र्थ करने में भाप सफल गहीं हुए, फिर भी कार्ये को गुझ्ता देसते ऐसी 
बातों पर भषधिक विचार करना भावष्पक मही है। 

प्रापक्र्ता-रपाप्पाय सागबिमयजी 


उपाष्याप मागविजयणों में प्रग्व ने भस्त से एक बड़ों 
प्रशत्ति दे है जिसमें प्रपनी-पाष्रार्य परम्परा शपा गुरुपरम्परा गा 
बर्सेग विया है भापतों झ्ाजायंपरग्परा भाषा री विजयतैग सूरिजी 
में प्रथद्क होती है दिजपसेस सूरिजी के पट्ुपर विजयतिलइसूरि 
तिलकसूरि के पद्पर विजय धारस्दगूरि धोौर भाराद ग्रि 
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पट्टपर विजयराजसूरि विद्यमान थे, तब विक्रम स० १७३१ की साल मे 
“घर्मसग्रह” को समाप्त किया था। आपने अपनी ग्रुरुपरम्परा निम्न 
प्रकार की बताई है---श्री विजयानन्दसूरि के विद्वान शिष्य शान्तिविजयजी 
हुए, जो बडे विद्वान्‌ विनीत और अ्रपने गचछ की व्यवस्था करने वाले थे, 
उन शान्तिविजयजी के शिष्य उपाध्याय मानविजयजी ने “घर्मसग्रह” ग्रन्थ 


का निर्माण किया । इसमे जो कुछ भूल रही हो उसे सुधारने की ग्रन्थकार 
की विद्वानों को प्राथेना है । 


३ है६ 
उपदेश-प्रासाठ प भी लक्पौ-सूरि 


बी ट्ा 


उपदेशप्रासाद झपने माम के प्रमुसार प्रौपयेशिक प्रत्थ है। इसके 
कर्शा प्राचार्य श्री बिबमलकमी सूरिजी प्रामश्दसूरीय परम्परा के उप्तीसबीं 
सद्दी के पूर्वा्ध के प्राचार्य हैं इत्होसि प्रपमा यह प्रश्य गि० सं० १८४३ के 
कार्विक छुक्सा पंचमी को लंभात में समाप्त किया है। कर्ता के कृपनागुसार 
भ्रपने शिष्य प्रैसबिजयजी के लिए इसे रचा है। सचमुत्त यह ग्रस्थ सेखक 
के कथनानुसार सामास्म सापुभों के सिए ही उपयोगी हो सकता है। गिव्ाम्‌ 
शाचकों के सिए इसका गिगश्येप उपयोग महीं हो सकता इसकी रचना भी 
प्िपिल प्लौर स्याकरण के दोषों से रहित महीं है । विषम के मिरूपरा में 
मी प्रमेक पुमरुक्तियां हुई है। कर्चा ते प्रस्द का साम प्रासाद” प्रौर 
ससके प्रध्पायों का माम 'स्तम्म' रखा है। प्रत्येक स्तम्म के परदरह पर्रह 
श्याक्यामों को स्तम्म की प्रस्तयां होता लिशा है इस कथन से इतना 
तो ज्ञात हो ही नाता है कि प्रश्य कर्ता भी बिजयलदमी सूरि पिस्प-स्तास्त्र 
का एकड़ा तक नहीं जानते थे । प्रगर ऐसा शर होता तो प्रष्येक स्ठम्म 
की पंचद प्रस्तियां लहीं बताते क्‍योंकि प्रासाद के स्तम्म अतुरस प्रश्टास्र 
पोडघास्र भौर बृत्त होते हैं विषम भल्लिबाला कोई स्तम्म भहीं होता । 


उपडेशप्रसाइ प्रत्थ का पाघार चैत क्षास्त्र में प्रभलित कयाएँ हैं । 
पूर्वर्ध मैं मिक्षेपतः गृहस्मोपयोगी बातें हैं-जेंठे कि उम्पक्त्व द्वादश प्रत 
उन प्रत्येक के साथ हह्टास्त हैं। उत्तरार्ध में कुछ सापु-धर्म की मी 'चर्षा 
की है। प्रहस्भों के योग्य प्रामशिच्ततादि बालें दो हैं। भ्रस्त में प्रत्पकार 
ते ही 'हीर सौसाग्य! के प्रस्त की गुवविसी धौर दूसरी पुर्बावसिमों के 


निबन्ध-निचय ६१ 
श्लोको से दो व्याख्यान पूरे किये है। भिन्न भिन्न ग्रन्थो के शोक तथा 
पक्तिया उद्घृत करके आचाय॑ श्री हीर सूरि का परिचय देने मे एक 
व्याख्यान पूरा किया है। श्रन्त मे श्रपनी सक्षिप्त प्रशस्ति दी है और 
“प्रासाद” का विशेष परिचय देने मे एक अन्तिम व्याख्यान और पूरा किया 
है। इस प्रकार कुल व्याख्यानो की सख्या ३६१ दी है, जब कि श्राप 
प्रत्येक व्याख्यान की समाप्ति में £इत्यन्ददिनपरिमितोपदेश्षस ग्रहाख्याया 
उपदेशप्रासाद-ग्रन्थ वृत्तो” इस प्रकार की पुष्पिकाशों मे “अ्रब्द परिमित 
दिन” शब्द का उल्लेख करते हैं, इससे जाना जाता है--इनका आशय 
प्रकर्म सवत्सर दिन परिमित व्याख्यान रचने का है। इस परिस्थिति मे 
व्याख्यानो की सख्या ३६१ की बताना श्रसगत प्रतीत द्वोता है । 


४ १७१ 
कृत्रिम कृतियाँ 


4 
रे 


यो हो सभी प्रथ किसी म किसी द्वारा मिमित हीने से कृत्रिम ही 
होते हैं. परन्तु यहाँ कृति दाम्द का भर्थ कुछ गौर है। कोई प्रण-सम्दर्म 
शनाकर किसो प्रस्तिद् विद्वान के लाभ पर चढ़ा देना श्रथणा भ्रस्य की कृति 
को घपने नाम से प्रसित करना उसका नाम हमने “इंजिम कृति! रखा 
है। इसके प्रतिरिक्त जिस पर कर्ता का सास सहीं प्रौर उसका मिपय 
कुश्पिठ है भ्रपवा भापत्तिजनक है बह भी हमारी राय में कइतिस इृति' 
ही है। इस प्रकार की “कृतरिम-हृतियाँ" प्र तक हमारी दष्टि में प्रमेक 
भ्राई हैं उनका संक्षिपर बिबरण नीचे दिया बाता है-- 


(१) मद्दाभिन्तीष 


कुजिस कृतियों में विप्तेष घ्याल देखे योग्य बर्समास “महानिशीय-सू्र 
है। यद्षपि गम्दी-सूज” तथा “'पाक्षिक-सूज' में महामिप्तीष का सामो 
ह्सेसझ मिलता है तमापि हन्दी-सूत्र” के निर्माण कास में मौसिक 
“महानिशौष' विद्यमान होगे का कोई प्रमाण महीं मिलता | नस्वि-सृत्र 
मैं प्रस्य भी प्रकेक सूत्रों प्रभ्यमर्मों के दाम लिले मए हैं णो 'मग्दि-सूज' 
के रचता समय के पहले ही बिच्छेद हो चुके भ। विधमात “मह्ानिशौवा 
विक्रम की भबस झाठासदी में अत्यदासियों हारा निर्मित मया सूत्र समस्वर्म है। 
इसका बिपय बहुधा बथंगस प्राममों स॑ विरुद्ध पड़ता है। हमने इसे तोम 
बार पढ़ा है भौर शो बार इसका साट भी सिया है। स्यों फ़्यों इसके 
जिंयय की विचारणा की गहराई में उतरे स्यों त्यों इसकी कृतिसता हमारे 


निबस्ध-नित्तम : ६६ 


सामने मूतिमती हो गई। इसका विशेष विवरण प्रमाणो के साथ 


एक स्वतन्त्र लेख में दिया है । पाठक “महानिशक्षीध की परीक्षा” 
प्रबन्ध पढे । 


(२) सवोध-प्रकश्ण : 


“सबोध-प्रकरण' एक सग्रह ग्रन्थ है। यह प्रकरण हरिभद्व सूरि 
कृत माना जाता है। इसका सम्पादन प्रकाशन करने वालो ने भी इसे 
हरिभद्र सूरि की कृति माना है, पर वास्तव मे यह वाल नही है। “सबोध- 
प्रकरण” प्राचीन मध्यकालीन तथा आर्वाचीन पनेक ग्रन्थो की गाथाओ्रो का 
एक “बृहत्सग्रह” है। सम्रहकार ने अनेक गाथाएँ तो दो दो बार लिखकर 
ग्रन्थ का कलेवर बढाया है। “धमंरत्न, चैत्यवन्दन महाभाष्य” श्रादि मध्य- 
कालीन ग्रन्थो की गाथाझ्रो की इसमे खासी मरमार है। श्रर्वाचीनत्व की 
दृष्टि से लकामत की उत्पत्ति के बाद की श्रर्थात्‌ विक्रम की सोलहवी झती 
तक की गाथायें इसमे उपलब्ध होती हैं। इन बातो के सोचने से इतना 
तो निश्चय हो जाता है कि इस कृति से श्री हरिभद्र सूरिजी का कोई 
सम्बन्ध नही है। यद्यपि इसके पिछले भाग में दिए गए एक दो छोटे प्रकरणो 
मे आचार हरिभद्र का सूचक “भवविरह” शब्द प्रयुक्त हुआ दृष्टिगोचर 
होता है, परन्तु ये प्रकरण भी हारिभद्रीय होने मे शका है। क्योकि इन 
प्रकरणो का स्वतन्त्र अस्तित्त्व कही दृष्टिगोचर नही होता, तब इस सग्रह मे 
इनका होना कंसे सभवित हो सकता है ? हरिभव्र सूरि ने श्रन्यत्र जो 
आलोचना विधान का निरूपरण किया है, उससे उक्त प्रकरणों का मेल नही 
मिलता । श्रत कहना चाहिए कि सग्राहक ने ही “भव विरह” छब्दो का 
प्रक्षेप करके सारे सग्रह-ग्रन्थ को “हारिभद्वीय” ठहराने की चेष्टा की है। 
अन्तिम पुष्पिका मे “याक्रिनी महत्तराशधिष्या मनोहरीया के पठनाथें इस 
ग्रन्थ को श्राचार्य हरिभद्र सूरि ने बताया” यह पक्ति जो लिखी है, इससे 
भी यही प्रमाणित होता है कि “सबोध-प्रकरण” हरिभद्र सूरि की कृति 


नही है । हमारे अनुमान से -यह क्रृत्रिम कृति किसी खरतर गच्छीय 
विद्वान की हो तो श्राइचर्य नही । ह 


हर निबल्ध निच्चय 


(३) भी ध्जुझ्मय-माहारम्प 
शर्तेमान शइक्यय-माहात्म्य/ के उपोदषात में राजमच्छ-बिभूषण श्री 
धनेशबर सूरि के मुख से कहसाया है कि बहमी के राजा शिक्षादित्य के 
प्राग्रह से भ्राचरायं घरमेश्बर सूरि ने पूर्व प्रग्य के प्राभार से विक्रम सं० ४७७ 
में इस सक्षित 'शशुखय-माह्दात्म्म/ की रचना की । 
आापुक्षय-माहात्म्य' के उपर्युक्त कथरनों पर हमें कुछ विचार करना 
पड़ैगा । प्रथम तो विक्रम सवत्‌ ४७७ में राजगचुछ का प्रस्तिश्य होगे में 
कोई प्रमाण नहीं है. दूसरा उस समय में धमेश्बर सूरि नामक प्राचार्य 
हुए थे ऐसा किर्सी भी ग्रस्पान्तर से प्रमारिणएत महीं होता । इस दक्षा में 
जुक्षम-माहात्म्यः के उत्त्तकूपनों पर कहाँ तग बिए्वास किया जा 
सकता है ? इस बात का मिर्राम पाठक स्वयं करसें इसके पतिरिक्त 
उस समय में क्षीसादित्य के जेन होने में कोई प्रमाए महीं मिलता । बहूसी 
के उपभसम्ध ताजपत्रों प्रीर शिसासेलों के पढ़ने से बल्लमी के धासक कुस 
तीन पीसादित्यीं का पता चलता है जो सभी जंसेतर धर्मों के पनुयायी 
थे। इस दशा में प्ीशादित्य के प्रसुरोष से धनेश्वर सूरि द्वरा शाइछाप 
माहास्‍्म्य/ की रघना होगे गौ यात कहाँ ठक ठीक हो सगरी है. इस मात 
पर भी पाझक-मंण विचार गरेंगे तो प्रससियत समझ में प्राजाएगी । 
प्रस्तुत शतुकय-माहार्म्य”/ में इसके उठार करने बातों की 
सामावसि दी गई है जिधधर्मे भम्तिम मास समराषाह' का मिलता है। 
समराधाहू वा सत्ता समय विक्रम की १४वीं दतास्दी है हद दिक्रम की 
पाँचवी हताग्टी के माप्रे जाने बाल धनेश्वर सूरि की हृति “एज्रुक्षय 
माहारम्प' मैं यह माम भागा इस ग्रस्प दी मवीनता प्रमाशित करता है 
मा नहीं एस बात पर भी बिचारव सोचे तो समस्पा पर भ्रवध्य प्रकाए 
पड़ेगा । इसके भ्रविरिक्त इसमें प्रमेग धास्दर प्रमाण ऐसे मिसे हैं 
जिससे पर्याप्त रुप में यह बात सिद्ध हो जाती है कि प्रस्तुत धरभुक्यय 
माहात्म्प/ डिसी अत्यजासी बिद्वाम्‌ गी हृति है. जो सिषिप्ताबारी श्यमणों 
बो तरफदारी करने इसके पासम-पोषण दा समर्थन करता है। याद यह 
बृति ति्ती तुबिहित सापार्य जौ होती तो इसमें लिधाइसव यहियों बा 
इसना पद्षपात महीं किया जाता ॥ 


निबन्ध-भिच्चय : ध्भ 
(४) ध्यवहार-चूलिका : 


उक्त माम की एक लघु कृत्रिम कृति भी हमारे समाज में अस्तित्व 
धराती है। “उपदेद्-प्रासाद” नामक श्रर्वाचीन ग्रन्थ के एक व्याख्यान 
मे यह चूलिका उपलब्ध होती है, जिसमे देवद्रव्यादि भोगने वालो की चर्चा 
है। दूसरी भी अ्रनेक वर्तमान प्रवृत्तियो का इसमे उल्लेख मिलता है। 
मालूम होता है कि बारहवी शती मे प्रकट होने वाले नवीन गच्छी के 


प्रवतंको में से किसी ने चूलिका का निर्माण करके चैत्यवासियो को मीचा 
दिखाने की चेष्टा की है । 


(५) बंग-सूलिया : 


हमारे शास्त्रभण्डारो मे “वग-चूलिया” नामक एक श्रध्ययन उपलब्ध 
होता है। “वग-चूलिया” की गराना सूत्रो मे की जाती है, परन्तु प्राचीन 
हस्तलिखित पोथियो मे “वग-चूलिया” दृष्टिगोचर नहीं होती । इतना ही 
नही किन्तु विक्रम की पन्द्रहवी शताब्दी तक की प्राचीन किसी भी ग्रन्थ- 
सूची मे इसका नामोल्लेख तक नही मिलता । न १७वीं शताब्दी तक के 
किसी ग्रन्थ प्रकरण मे इसके अ्रस्तित्व का प्रमाण ही मिलता है । 


“वग-चूलिया” का दूसरा नाम “सुयहीलुप्पत्ति-प्रज्ययणु” लिखा 
गया है। इसमे वाईस समुदाय के आदि पुरुषो की कल्पित उत्पत्ति का 
वर्णन चतुर्देश पूर्वंघर यशोभद्र सूरि द्वारा भद्रबाहु के दिष्य भ्रग्निदत्त के 
सामने कराया गया है। वास्तव मे “वग-चूलिया” यह नाम ही कल्पित 
है। “नन्दी-सूत्र” मे दी गई श्ागमो की नामावली मे “अग-चूलिया, 
वरंग-चूलिया, विवाह-च्ूलिया” इत्यादि श्रष्ययनों के नाम मिलते हैं, परल्तु 
“वग-चूलिया” अथवा “वक-चूलिका” यह नाम कही भी नहीं मिलता। 
मालूम होता है कि विक्रमीय सत्रहवी छाती के श्रन्त मे लकागच्छ के जिन 
बाईस साधुओं ने मुहपत्ति बाधी श्रोर मलीन वस्त्र घारण-दारा लुकागच्छ 
का पुनरुद्वार किया था, उन्हीं क्रियोद्धारक बाईस पुरुषो को लक्ष्य मे 
रखकर यह कल्पित अध्ययन किथी जैन विद्वान द्वारा रचा गया है। इसमे 


१६ निबरण-भिन्रय 


सिली हुई बातों का सत्य से कोई सम्बन्ध नहीं है कैबस मूतिप्रुजा के 
विरोधियों को सीचा दिखाने की मियत से ही मह प्रम्ययन गढ़ा मया है। 


(६) प्रागम प्रष्टोत्तरो 

यह एक सौ प्राठ संग्रहीत गरायाशों का सम्दर्भ है। पंग्रहकार में 
मिन्न-मिक्ष प्रन्थों की गाथाप्रों द्वारा अपने मस्तम्य का समर्थन किया है 
प्ौर इसका कर्ता नदांग यूत्तिकार श्री प्रभयवेग सूरियी को बतामा है। 
बास्तव में इस सग्रह के कर्ता कोई प्रज्ञात गिद्रात्‌ हैं। भ्रपने सल्तम्प को 
प्रामारणिणक ठहुरापे के लिए उसके साध प्रन्य प्रामारियक भाष्षार्य का सार्म 
जोड़ दैना ठीक महीं । 


(७) प्रश्न-ध्याकरुण 


जैने-सम्प्रदायमाम्प वर्तमान एकाइशांग सूत्रों में दक्षपां सम्बर 
प्रहम-स्पाक रण” का हैं । 


प्रइन-स्याकरण' में समबायांग सूत्र' के कमनागुसार घरष्तोत्तर श्त 
पृष्ट भ्याकरण प्रहोत्तर धर भ्रपृष्ट ब्याकरण भौर भ्रष्टोत्तर धत पृष्ठापृह 
स्याकरण पूर्वकास में वशित थे। इसक धतिरिक्त दपरा (प्रदाग) प्रष्त 
अंगुष्ठ प्रश्न प्रसि प्र मरिए प्रदत प्रादि प्रनेक प्रश्म डिपयक शान प्रौर 
उनके प्रधिष्ठायक बेबताप्रों का विख्पएणा थरा। उसके द्वारा जिकासबर्ती 
बातों का पता क्षगाया घाता था परम्तु ये सब प्रूतकास की बातें हैं। 
प्राज के 'प्र्त-श्याकरण' में पांच प्राप्तबों भौर पांच संबरों का निरूपण 
है। इसकी भाषा भौ परियाणित घोर काम्यधेसी की है। इससे बात 
होता है कि 'प्रइ्म-श्याकरणा का यह परिवर्तन बहुत प्राभधीम है। 
सम्मबत' यह परिवर्तन भ्रम्तिम पुस्तकारूड़ हांने के पहले का है।' 


प्राचीत चूरिकार इसके सूस बिपय का विश्पएण करने के शाव 
बहूते हैं-- 

# अएन-स्पाकरए में पहुत्त इस प्रकार का विपय था परमस्तु काश 
हपा सजुध्य स्वभाव का गिषार कर पूर्वाषायों ने उक्त बिपय को हटाकर 
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उसके स्थान पर वर्तमान “श्रास्वसवरात्मक'” विषय को कायम करके 
दसवें अग का अस्तित्व कायम रखा 


सस्क्ृत-टीकाकार शझाचाय॑ श्री भ्रभयदेव सूरिजी भी उक्त बप्त का 
ही सकेत करते हैं। इससे इतना जाना जा सकता है कि “प्रश्तविद्यामय” 
प्रश्न-व्याकरण सूत्र नष्ट नही हुआ, किन्तु गीतार्थ आचार्यों ने इसका विषय 
बदल दिया है, जिससे कि भविष्य काल मे इससे कोई हानि न होने पावे । 


(८) गच्छाचार-पहज्नय : 

विक्रम की चौदहवी अ्रथवा पन्द्रहवी छात्ताब्दी मे किसी सुविहित 
झ्राचाये ने महानिगीथ, कल्प भाष्य, व्यवहार भाष्य पश्रादि की गाथाओ का 
सग्रह करके “गच्छाचार पयन्ना” नामक पदन्नय का सर्जेन किया है। इस 
पद्न्नय का निर्माण उस समय के प्राचीन गचुछो मे चलते हुए शिथिलाचार 
झऔर भ्रनागमिकता का खण्डन करना है। इसमे सग्रहीत भाष्यो की 
गाथाओ्रो के सम्बन्ध मे तो कुछ कहना नहीं है, परन्तु “महानिशीथ” से 
उद्घृत गाथाओ्रो को श्रधिकाश वर्णन भ्रतिरजित है। कई बातें तो 
भ्रागमोत्तीर्ण भी दृष्टिगोचर होती हैं। यह सब होते हुए भी यह “पद्न्नय” 
तत्कालीन साधुओ में शैथिल्य किस हद तक पहुच गया था, इस बात को 
जानने के लिए एक उपयुक्त साधन है । 


तपागच्छ के आचार्य श्री हेमविमल सूरिजी के शिष्य विजयविमल ने 
जो “वानर्षि” नाम से भी प्रसिद्ध थे, “गच्छाचार पयज्ञा” पर एक 


साधारण टीका बनाई है, इससे भी ज्ञात होता है कि “गच्छाचार पइन्नय' 
विक्रम की १४वीं १५वीं छती के लगभग की कृति होनी चाहिए, पहले 
की नही । 

(६) बिवाह-चूलिया : 


मूर्ति मानने वाले विद्वानों ने मूत्ति नही मानने वाले लुकागच्छ के 
साधुओ के विरुद्ध “वग-चुलिया” अध्ययत की रचना की, तब किसी 
स्थानकृवासी साधु ने “विवाह-च्ूलिया” का निर्माण कर “वग-चूलिया? 
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का उत्तर दिया। “विवाह-च्ूत्तिया' में बंत्य मानने बासे तथा उपणा 
सादि हपोविधान कराने बासे साधुप्रों का शष्शन किया है। "विवाह 
शूतिया' हिम्दी भाषास्तर के साथ छपकर प्रकाक्षित हुए कोई पन्ञास बे 
हुए होंगे, फिर भी स्थानकबासी झर्सो में इसका धाबंत्रिक प्रचार नहीं 
किया पर इनके धरों तथा प्रुस्तकाप्तमों तक ही 'बिगाह-क्ूलिया” पहुंची 
है। यही कारण है कि हमारे सम्प्रदाय के विद्वा्ों तथा सेसकों को उक्त 
चूलिका प्राप्त त हो सकी । 


(१०) बसे-परौशा ! 


'घर्म-परीक्षा' मामक दो ग्रन्थ हममे पड़े हैं प्रो पौराणिक बातों के 
खबष्डन में सिसे यए हैं। पहली “घर्म-परीक्षा” के सेसक हैं दिगम्वराचराय 
'प्रमितगति” जो विक्रम की ग्यारहबी झ्ताम्ी के प्रसिद्ध विद्वान थे। 
भ्रब रही बूसरी “परमंपरीक्षा' इसके कर्ता प्रसिद्ध उपाध्याय धर्मसागरजी 
के सिष्य भी पश्मसामर मणी थे । श्री भ्रमिठमति की पर्म-परीक्षा' का 
परिमाए १४०० झ्लोक के भासपास है तब प्मसामरीय “घर्म-परीक्षा का 
झोक परिमाण १२ के प्रासपास है। दोनों प्रस्थ संस्कृत मापा में हैं। 
हमसे दोनों पर्म-परीक्षाएँ' पड़ी है भौर सामधाती से भ्रन्येषण करने पर 
मासूम हुप्ता है कि पच्ससागर मणी की बर्म-परीक्षा' भ्रमितगति जब्नार्य 
की 'घर्म-परीक्षा' का ही संप्मिप्त रुप है। भ्रादि प्रम्त के था प्रन्प मर 
में से सिश्न-भिन्त श्लोकों को सिकास कर गदण्ीजी मे भ्रमितगठि प्राचार्य की 
कृति को ही प्रपने नाम पर चढ़ा दिया है। इतना करने पर भी वे इस 
कृति का दिमम्बरीयत्व महीं मिटा सके यह पश्राश्षर्य की बात है। पाँच 
पाष्डवों की द्विमिघ-मति जिसदेव के लिवृत्त प्रष्टाइक्ष दोषों में 'छुद्‌ प्रभाव” 
रूप दोव प्रादि दिगम्थर सम्प्रदाय सम्मत घनेक बातें प्राज भी इस पद्म 
सामर की क्ृत्िम कृति में हह्िमोचर होती हैं। इस प्रकार प्नसागरजणी 
मे “पस्म कास्पे स्वमिति ब्रबाणो विज्ञायते झलेरिड् काम्यचौर:” इस 
साहित्पिक उक्ति के प्रमुसार साहित्यिक चौर्य का पझ्रपराध किया है इसमें 
कोई धंका गहीं ! 
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(११) प्रश्न-पद्धति : 


“प्रदन-पद्धति” नामक एक छोटा ग्रन्थ मुद्रित होकर कुछ वर्षों पहले 
प्रकादित हुआ है। इसका कर्ता “हरिद्चन्द्र गणी” को टाइटल पेज पर 
बताया है। ग्रन्थ के भीतर लेखक अपने श्रापको "नवाज्भ वृत्तिकार श्री 
प्रभयदेव सूरिजी का शिष्य दताता है ।/ “भगवती” आदि सूत्रों के नाम 
लेकर वह लिखता है--“मेरे गुरु भगवती सूत्र की टीका मे यह कहते हैं” 
एक जगह ही नही अनेक स्थानों पर इन्होने श्रपने को भ्रभयदेव सूरि का 
शिष्य होने की सूचना की है, परन्तु ऐतिहासिक हृष्टि से इस पद्धति को 
पढ़ने पर हमे निश्चय हुआ कि इस पद्धति का लेखक विक्रम की १५वीं 
शती से पहले का व्यक्ति नही है । श्रमुक व्यक्तियो के नामोल्लेख किये है । 
उनके नामो के साथ जो गोज्न लिखे हैं, वे १५वी सदी के पूर्व के नहीं हो 
सकते । लेखक किस गच्छ का है, यह निश्चित रूप से कहा नही जा 
सकता । फिर भी भगवान्‌ महावीर के गर्भापहार के सम्बन्ध मे अपना जो 
झ्भिप्राय व्यक्त किया है, उससे इतना निश्चित कहा जा सकता है कि 
“प्रश्नपद्धतिकार खरतरगच्छीय” नहीं था। "पद्धति ' में अनेक प्रश्नों के 
उत्तर “अ्नागमिक” होने से जाना जाता है कि लेखक योग्य विद्वान नहीं 
था और न “प्रदन-पद्धति” ही प्रामाणिक ग्रन्थ कहा जा सकता है। इस 


ग्रन्थ को प्रकाशित करने वालो मे कोई उपयोगी कार्य नहीं किया है, ऐसी 
हमारी मान्यता है । 


(१२) पूजा-प्रकी्ेक (पूजा पटन्नय ) 


एक छाहर के पुस्तक भण्डार में रहा हुआ “पूया पइन्नय” नामक 
प्राकृत गाथाबद्ध भ्रकरण हमने देखा । उसमे लिखा गया है कि सवत्‌ 
१६२ के ज्येष्ठ शुक्ना ५ वार शुक्र को राजा चन्द्रगुप्त ने प्रतिष्ठा करवाई। 
इस जाली लेख से हमारा कुतूहल बढ़ा और प्रकरण की सब गाथाएँ पढ़ 
ली। “प्रकीर्शंक” की प्राकृत भाषा क्या है, प्राकृत पदो को खीचतान 


कर गाथाओ्रो का रूप दिया है। महाकवि बाणभट्ट की “हठादाकुष्टाना 
कतिपयपदाना रचयिता” इस च्क्ति को चरिताथे किया है! 
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प्रजा के प्रसप पर सेखक मे जाई जूही अमेली गरुसाब प्रादि बर्तमाम 
काप्तीन पुष्पों की एक बड़ी सी नामावति जिस दी है। प्रतिप्ठा विधि 
के साथ “बार” धाब्द का प्रयोग प्रुष्पावलि में “गुलाब” पझ्रादि नामों का 
प्रयोग इत्यादि अहुत सी बातों को देखकर हमारे हृदय में यही निर्णय 
हुमा कि किसी साधारण पढ़े सिसे प्रादमी ने इन क्षण्दों का सम्दर्म बसा 
दिया है जिसम बिद्वत्ता का तो प्रभाव है ही साथ में ऐतिहासिक जाम का 
भी लेसक ले भ्रपने ही छम्दों से श्रमाव सूचित कर दिया है। इस 
'पदज्नरप के सम्यथ में हमारा मिह्िखत मठ है कि किसी बीसवीं सती के 
ब्यक्ति से इस 'पहश्नय' द्वार मूति-पूजा विरोधियों को मूर्ति-यूजा मनामे 
की चबेष्टा को है जो सफस महीं हुई । 


(१३) पम्दन प्रकौर्षक (अम्शख-पहक्तय) 

बम्दन पशश्चय” भी कतिपय प्राकृत गायाभों का सन्दर्म है। इसक 
लेखक ने इसको मग्बाहु स्वामी की कृति मताया है पर वास्ठव में “पूजा 
पद्नय” झ्लौर 'बम्दण-सइक्नय” ये दोगां एक ही लेखक के सम्दर्स है ऐसा 
इसके निरूपण से प्रतीत होता है। ट'(देवजम्दणा पदप्नय'” में सेशक मे 
देश बन्दम की विधि का निरूपगा किया है इसमें से चतुर्थ स्तुति का प्रसग 
हटा दिया है। इससे काठ होता है कि मह पह्न्नय” किसी “भिस्तुठिका 
लेरूक की कृति होना 'भाहिए। 


य 

“पुदृप्नय' को भाषा दिस्‍्कुस सचर भौर स्वींचतान कर जोड़े हुए पदों 
का मान कराती है। वास्तव में मह 'पयज्ना तथा इसके पहले का 
शूयापमन्ना' ये दोनों बीसबी झताब्दी की कुतियां हैं जिन्हें प्राचीन 
ठहूराने की गरज से भुराणभर श्री भन्‍्टबाहु स्वामो के शाम पर चढ़ाकर 
लेखक ते उसका प्रपमान किया है। 


(१४) लिसप्रतिसाबिकार २ 


“जिमप्रतिसाथिकार सामक शो प्रस्य हमारे प्तास्त्रस॑प्रह में संप्रहौत 
हैं। पो्ों हस्तलिक्षित हैं। एक का पोधो न॑ ॥१ हैं और दूसरे का 
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न० ३११ | इनमे से पहले प्रतिमाधिकार के पत्र १६५ हैं तब दूसरे के पत्र 
१५४ है। पहले ग्रन्थ की झ्लोक सख्या १२००० से भी श्रधिक है, तब 
दूसरे प्रतिमाधिकार की श्लोक सख्या ७००० के श्रासपास है। पहले ग्रन्थ 
की प्रति विक्रम सवत्‌ १५८७ मे लिखी हुई प्राचीन प्रति के ऊपर से हमने 
स० १६६४ मे लिखवायी है, तब दूसरे प्रतिमाधिकार की प्रति पूज्य 
पन्‍्यासजी महाराज श्री सिद्धिविजयजी (आचाय विजयसिद्धि सूररिजी 
महाराज ) द्वारा जोधपुर के एक यतिजी के भडार की त्रति के ऊपर से 
स० १९६४ मे एक सत द्वारा लिखवायी हुई है । 


पहले प्रतिमाधिकार मे ५७१ कुल अधिकार हैं, जो सब के सब जिन 
प्रतिमापूजा से सम्बन्ध रखते हैं। इस प्रतिमाधिकार का लेखक कोई 
पदचात्‌-कृत जैन श्रावक था, जो निम्नलिखित इलोक से जाना जाता है-- 


“परचात्‌ कृत द्रव्यलिग, रामेश हि घधर्माथिना । 
तेनोदृघृतमिद शास्त्र, सर्वज्ञोक्त निरन्तरम्‌ ॥१॥” 


इस श्लोक भे लेखक ने स्वय अपने को पश्चातृकृत कहा है भौर 


अपना नाम 'राम' बताया है। खम्भात की प्रति हमने स्वय देखी है। 
इसके अन्त मे लेखक की पुष्पिका निम्न प्रकार से है-- 


“श्री सव॒त्‌ १५८७ वर्ष श्रद्यह श्रीस्तम्भतीर्थ श्रीडसवसीय सोनी 
सोमकरी, सो 'सललित”ः सो सिघराज लिखापित । 


लोकाना भव्याना 
बोघिलाभाय । शोध्य तदेतदबुघे ॥” 


ऊपर की पुष्पिका से ज्ञात होता है कि इस ग्रन्थ की प्रथम प्रसि कर्त्ता 


श्री राम ने स्व्थ'. लिखाई है, इसीलिए विद्वानो को इसके सज्योधघन की 
प्राथंना की गई है । 


प्रथम प्रतिमाधिकार मूत्ति-पूजा की सिद्धि मे लिखा गया हैं। झतः 
इसकी चर्चा फिर कभी की जायगी । 


ग १०१ मिदल्ध-निद्चय 


द्वितीय प्रतिमाधिकार का गिपय भी मुख्यतः मृति-पूजा शम्बन्धी ही 
है, फिर भी इसमें उसके भ्रतिरिक्त प्रन्य प्रमेक विषयों की चर्चा की मई 
है। इस प्रतिमाघिकार के सेखक से प्रपना माम कहीं भी सूचित महाँ 
किया है और इसमें दिये हुए सूच पाठ भी कई कष्पित माप्तृम हुए हैं। 
इस कारण से हम पहिल्रे द्वितीय प्रतिमाधिकार के सम्बंध में ही कुछ 
सिद्यना उचित समझते हैं । 


प्रतिमाथिकार न॑० २ के लेखक मे भ्रपते ग्रन्थ में कहीं भी प्रपना 
प्ताम निर्देश सहौँ किया । फिर मी इसके पढ़ने से इसमा शिशिचित हो 
सकता है कि यह सन्दर्म गि० की १७वीं ए्ती के पूर्व का महीं है । 

यद्यपि इस प्रम्प का नाम॑ जिनप्रतिमाधिकार' है फिर भी इसमें 
प्रगेक भातों की चर्चा कौ है भ्रोर उर्हें प्रमाणित करने के लिए प्रगेक सूत्र 
प्रम्षों के पाठ दिये हैं। प्रस्पकार से जिन-जिस बातों की इस प्रन्ष में 
चर्चा को है उसकी सूचना प्रन्थ के भ्रारम्म में सीचे सिले शब्दों में दी है-- 


श्रीजिनपूजा १ प्रतिमा २ प्रासाद ३ सापु-स्थापमा ४ दान ५ 
साथमिक-बात्सल्य ६ पुस्तक-पूजा ७ भी पर्युवण पर्व ८ प्रासजिक ६ 
मंमस प्रदीप १० प्रतिकमसाद्क्रारि ११ भी मूम सिद्धान्दोक्तानि 


सिस्यस्ते ॥ 


रक्त प्रकार से प्रस्थकार ने ध्यारह बातों को सिद्ध करमे के लिए 
शास्त्र के पाठ सिखने की प्रतिशा की है। फिर भी इन बातों के उपरास्त 
भी प्रनेक विवर्यों की चर्चा की है परम्तु लेखक स्‍्वय॑ एक सेषी-सेशक 
'एहता चाहते हैं। इसका कारण यह मासूम होता है कि इस प्रस्थ में 
झनेक भमाण ऐसे दिये मये हैं णो बताए हुए घृत्रों में महीं हैं। केवल 
कस्पित प्रमाण तेयार करके इस सप्रह में सिस दिये हैं। सिखने वाले मे 
किसी प्रकार सै स्वयं रछुल्ला म पड़ चाय इस बात की पूरी सावधाती रखी 
है। पढ़ते बालों को झाभास यही हो कि लेखक कोई ठपामच्छीय साधु 
है। शोर्मो कौ दृष्टि में भ्पनी इस होछियारी को सचक्ष्बा रहरामे के सिए 
ग्रबित्त जल प्रादि की अर्चा में तपामण्छ के पक्षकार के रूप में खर्तर 


नियबन्ध-निचय ४ १०३३ 


गच्छ वालो की मान्यताग्रो का खण्डन किया है। अचल-गच्छ वालो को 
जमालि-परम्परा मे बताया है। कतिपय तपागच्छ की मान्यताओशों का 
समर्थन भी किया है। इतनी होशियारी करने पर भी इस सग्रह के 
विषयो की गहराई मे उतर कर वास्तव मे लेखक किस गच्छ-सम्प्रदाय को 
मानने वाला है, इसका पता लगाया जा सकता है। प्रस्तुत सग्रहकार ने 
अपने सग्रह का नाम “जिनप्रतिमाधिकार” दिया है, फिर भी यह समग्रह 
हमारी दृष्टि मे भिन्न-भिन्न ग्रन्थों के पाठो का सग्रह मात्र बना हे, ग्रन्थे के 
रूप में व्यवस्थित नही । प्रारम्भ की पक्तियो में लेखक ने जिन-जिन 
विषयो का निरूपण करने की प्रतिज्ञा की है, उनमे से प्रथम विषय जिन- 
पूजा की चर्चा ग्रन्थ के २६मे पत्र में पूरी होती है। तब साघु-स्थापना, 
दान स्थापना, साधमिक वात्सल्य स्थापना, और पर्यूषणा-इन चार विषयों 
का थोडा-थोडा निरूपण करके इन्हे जिन-पूजा के अन्तर्गत ही कर दिया 
है। इतना ही नहीं बल्कि दूसरी भी पत्रासो बातों की चर्चा की है, 
जिनका प्रारम्भिक सूचन में निवेदन नहीं है। इतना ही नही, परन्तु 
प्रारम्भ मे सूचित द्रिषयो के साथ सम्बन्ध तक नही है, अस्तु । 


अब हम प्रारम्भ मे सूचित विषयो के सम्बन्ध में कुछ ऊहापोह 
करेगे। लेखक ने जिन विषयो के समर्थन मे सूत्रो के प्रमाण देने की 
प्रतिशा की है, उनमे श्री जिनपूजा, जिनप्रतिमा, जिनप्रासाद, दान, 
साधमिक वात्सल्य, पुस्तक पूजा और पर्यूषणा पर्व, इन सात बातो को 
लोकाशाह मत के भनुयायी प्रारम्भ मे नहीं मानते थे, इसलिए मुख्यतया 
लोकामत के रूण्डन मे प्रस्तुत पाठ संग्रह किया है। १. श्रारात्रिक, 
२ मगल प्रदीप और ३ श्रात्रक प्रतिक्रमण इन बात्तो को अचलगच्छ वाले 
उस समय नही मानते थे, तब साधु-सस्था को न मानने वाले कडु॒वाज्ाह 
के भ्रनुयायी थे । लोका तथा कड्डआ मत की स्थापना विक्रम को सोलहवी 
शताब्दी के पूर्वार्घ मे हुई थी, तब आचलगच्छ जो विधि-पक्ष के नाम से भी 
परिचित था और विक्रम सवत्‌ ११६६ मे स्थापित हुआ था। इनके 
सस्थापक आचार्य आार्यरक्षित थे, कि जिनका जन्म शभ्ञाबु पर्वत की दक्षिण- 
पर्चिमीय तलहटी से लगभग आठ माइल पर अवस्यित “दताणी” गाव 


श्ण्ड निबम्प निच्चय 


में हुआ था। भार्यरक्षितजी के भनुयायियों ते 'दतांणी? का नाम 

दताणी' यह प्रपने लेखों में दिया है। प्रस्तुत संग्रह भचलगच्छ, सुझा 
गच्छ भौर कडुसागभ्छ इस तीन गुों की मास्यता का लड़म करने गासा 
होने से इस प्रस्थ का लेखफ उक्त तीन सम्प्रदायों का पनुयागी नहीं है. मह 
मिद्चित मान सेमा चाहिए । 


संप्रहकार ने एक स्थान पर धाबक द्वारा प्रतिष्मा कराने का खंडन 
किया है प्रोर छिल्ला है कि झ्ाबक प्रतिप् नहीं करा सकता । पौर्णमिक 
गुछ बालों का मन्तब्य है कि जिन प्रतिप्ठा इस्यस्तव होसे के कारण साधु 
नहीं कर सकठा' यह कत्तंम्प श्रावक का है परन्तु प्रस्तुत प्रतिमाधिकार में 
आ्रावक द्वारा प्रतिष्म कराने का शब्डम किया है। इससे स्पष्ट होता है 
कि 'प्रतिमाधिकार' प्रसव पौर्भभीयक विहान्‌ की भी इति नहीं है। प्रव 
प्रव रहे ठपागझ्छु भौर लरतरगभ्छ, इन दो में से किस गच्छ के प्रगुयामी 
की यह कृति होनी चाहिए। इसका निर्णेय इसमें स्िले हुए बिपयों की 
परीक्षा करने से ही हो सकता है। प्रारम्भ में सेलक मे जिम बिपयों का 
सामोस्लेश किया है उनके प्रतिरिक्त प्रनेक बातों की चर्चा इसमें मरी पड़ी 
हैं प्रौर प्रमाण के रूप में प्रन्धों के पाठ मी पनेक दिये हैं। इन पार्ठों की 
जांच-पड़ताल से लेखक का निर्णाय होमा कोई बड़ी बात महीं है। 


जिनप्रतिमाधिकार नं० २ के पत्र ३४ में निम्न प्रकार की अंश 
गच्छ के श्राचारयों बी पट्टपरम्परा दी है-- 


अजम्ाध्यग्बये १२१४ _प्रार्यरक्षिठ १ जयधिह २ धर्मघोप ३ 
महेसख्सिह ४ सिहृप्रम ५ भजितसित्‌ ६ देवेद्धसिद ७ घर्मप्रम ८ 
सिहृतिलक &, महेस्द्रभ्म १ मेख्तुग १! अयकीति १९ चयकेसरी १३४ 
स्तमिकगणनीया' 


उक्त पट्टाबल्ी के प्राच्रार्यों को जमासि के स्‍प्स्थय में सिखने के कारण 
प्रस्त में 'स्तगिक गरसनीया” में दाब्द सिखने पड़े हैं जिसका प्रर्ष है- 
इमको प्रांचसिक गिनमा भाहिए। प्रस्तिस प्राचाय ज़यकैसरी का स्वर्गवास 


निसन्ध-निचय * १०४५ 


विक्रम सवत्‌ १५४२ में हुआ था । इससे जाना जाता है कि यह पट्टावली 
श्री जयकेसरी सूरि की विद्यमानता मे लिखी होगी। फिर भी इस पर 
हम अधिक विश्वास नही कर सकते, क्योकि इसी ग्रन्थ के पत्र ६ठे मे “सवत्त 
१५५८० वर्षे वेशाख वदि १३ सौमे” विना प्रसग के इस प्रकार सवत्‌ लिखा 
हुआ मिलता है श्रौर उपर्युक्त अचलगच्छ की पट्टांवली भी इसी प्रकार 
विना सम्बन्ध और प्रसंग के लिखी गई है। सभवत लेखक ने अचलगच्छ 
के आचार्यो को जमालि के वशज खिलने से अचलगच्छ वालों का “तपा- 
गच्छ'” वालो पर शक जायगा, क्योकि पहले भी तपागच्छ के विद्वानों ने 
श्राद्धविधि-विनिश्चय ? श्रादि ग्रन्थों में पौर्णमिक, श्राचलिक, झ्ागमिक, 
खरतर श्रादि गच्छो की उत्पत्ति लिखकर उनका खडन किया हैं। उसी 
प्रकार इस संग्रह के लेखक को तपागच्छ का विद्वान मानकर अपना रोष 
उगलेंगे श्रोर खरा लेखक श्रज्ञात ही रहेगा। परन्तु लेखक की यह 
होशियारी गुप्त रहने के स्थान पर प्रकट हो गयी है, क्योकि तपागच्छ के 
भाचीन विद्वानों में अचलगच्छ के सम्बन्ध मे जहाँ कही लिखा है, वहाँ 
सवन्र भ्रचलगच्छ का प्रादुर्भाव सवत्‌ ११६६ मे ही होना लिखा है। 
केवल उपाध्याय धर्मंसागरजी ने इसके विपरीत स० १२१४ का उल्लेख 
किया है। खरतरगच्छीय ने जिस भी पट्टावली मे अचलगच्छ की उत्पत्ति 
लिखी है, वहाँ सर्वत्र समय १२१४ लिखा है, जो प्रस्तुत पट्टावली लिखने 
वालो ने लिखा है। इस परिस्थिति मे भ्रस्तुत्त “जिन-प्रतिमाघिकार” 
लिखने वाला व्यक्ति तपाच्छीय हो सकता हैं भ्रथवा खरतरगच्छीय इस 
बात का पाठक स्वय विचार कर सकते हैं । 


“प्रतिमाधिकार' के पत्र ३६ मे काड्ज्जक झादि जल लेने न लेने की 
बडे विस्तार के साथ चर्चा की है शौर खरतरग्रच्छ वाले काॉब्जिक 
जलादि न लेने की जो बात कद्दते हैं उस बात का स्पष्ट रूप से खण्डन 
किया है। उनके ग्रन्थ के दान्द नीचे दिये जाते हैं-- 


“ये तु श्री आगममध्यस्थानप्रोक्तकाजिकजलग्रहरेडनतकायविराधना- 
मुझ्भावयति ते आगममार्गपराहसुखा जिनाज्ञाविराधघका. सर्वेथा साज्ध रपक- 


णुनीया इति, तथा का काजिकादिजलग्रहणादक्तो जिनकल्पिकानामे- 


१०६ शिवल्क-मनिचम 


तानि पातीयाति इति प्ररूपयंति परं॑ ते बितयप्रश्पका प्रभा£्यवत्रमाश्ण 
शासष्या'। दक्षयेकासिक-भीकस्पादो स्थनिरकल्पिकानां कॉजिकनीरभिमे 
स्पष्टटेव घुतरां भणमात्‌ । 


ऊपर का कथम तपामच्छ बालों की मान्यता को शक्ष्य में सेकर 
किया यया है। विक्रम की १४वीं छाताम्दी में तपागक्छ पग्रौर खूरतरमच्छ 
के बीच सापुर्भों के प्राह्म पेय भ्रधितजलों के सम्डम्भ में मढ़ा समर चस 
पड़ा था। सूत्रोक्त धाबन जल धीरे धीरे प्ररष्ट हो गए घे। उस समय 
तपामच के भ्रात्नार्यों का उपदेश था कि शास्त्रोक्त बावम जस मिस जाये 
तो सेना प्रक्छा ही है। परन्तु श्रायकल इस प्रकार के प्रासुक जस प्राय 
हुर्सम हो गए हैं। भरत" भ्रचित्तभोजी श्वाजक श्राविकाप्ों को उप्ण किमा 
हुआ ही लप्त पीमा चाहिए भौर साधुषषों को भी छुछ उप्ण बस ही दैमा 
अहिए। इसके सामसे स्तरतरगध्छ बासों का कहना यह था कि पानी 
उबासने में छ जीवनिकाय का भारम्भ होता है। प्रत' सापु को इस 
प्रकार का उपदेक्ष न देना घाहिए भ्रीर म जैत शाबक को प्रपने सिये भी 
जस पबासते का प्रारम्म करता चाहिए। कत्ये का चूर्स तबा जिफलादि 
का भूरे छल में डासने से जल अवित्त हो जाता है तो प्ररितिकाय का 
| प्रारम्भ कर असादि छः काय की विराघना गर्यो करता चाहिए ? 'तपोटमठ 
कुट्टम ” प्रकरण में भ्राचार्य जिनप्रम सूरि मे उक्त प्रकार की युफ्तियों से गर्म 
पानी का णोरों पते सब्डन किया है । 


हमारा यह कम कोई निराघार न रामर से इसलिए हम यहाँ 
सीचे तपोट्मतबुट्डरं सथा प्रश्मोत्तर घस्वारिशत्‌ तक मामर दो 
प्रशणों के प्रमाण उद्घ्रत करते हैं । ठतपोटमतबुद्धण' में प्राचार्य 
जिमप्रभ सूरि सिलते हैं-- 
“बणुस्तिरादिप्राप्॑ सल्‌ प्रामुक॑यत्त्‌ खुते स्मृतम॒ । 
म्पदारि बारि स्िशिर॑तदपि प्रतिनेहिनाम ॥३र।। 
प्रष्कायमात्रहिसोत्य॑ मिरस्प प्रासुकोटकम | 
प्राह्पि एृद्दिधामुण्ण बा परक्ायोपमर्दजम्‌ ॥३३॥॥ 


सिबन्ध-मिचय १०७ : 

भ्र्थात्‌ शास्त्र मै वर्णान्तरादि प्राप्त जल को प्रासुक कहा है, परन्तु 
तपोटो ने ब्रती तथा ग्ृहस्थो के लिए उसका निवारण किया और अप्काय- 
सात्र की हिसा से जो जल प्रासुक होता था, उसके स्थान मे छ! जीव- 
निकाय के उपमर्दन से तैयार होने वाले उष्णु जल की गृहस्थोी के सामने 
प्र्पणा की । आचाय॑ जिनप्रभ का सत्ता समय विक्रम की १४वीं शती 
है, परन्तु उसके सेकडो वर्षों के पहले से खरतरगच्छ के उपदेशक उष्ण जल 
का विरोध श्र काथकसेलकादि से अ्रचित्त होने वाले जल की हिमायत 


करते रहे हैं। देखिये श्री उ० जयसोम गणी विरचित “प्रसनोत्तर 
चत्वारिशत्‌ शतक" का निम्नलिखित पाठ-- 


“अम्हारइ सम्प्रदाय उनन्‍्हा पाणी ना मेल थोडा, ग्ृहस्थ फासु 
वर्शान्तर प्राप्त पाणी सह पीयई, श्रनइ यति पण श्रेहना भे फासूजि पाणी 
पीयई, एह॒जि ढाल छई, इम कनता जइ यति उनन्‍्हा पाणी पीता हवई 
तऊउ श्रम्हारइ काजि 'अपउल दुपउल” मामइ उन्हा करीनइ ग्रहस्थ यतिनइ 
उन्हा धारि। भ्रापतजि, पर इशणशजि मेलि चित्तमाहि निरव्द्य उन्हा पारि 
यतिनइ दोहिला जाणीनइ अम्हारिगीतार्थे जे सचित्त परिहारी गृहस्थ 
पीयइ तेहजि प्रासुक पाणी यतिनइ वावरिवा भरी प्रवर्तीयठ ते भणी 


उन्हा पाणी त्रिदण्डोत्कालित-अभ्रणसणमाहि समाधि निमित्त वर्णान्तर प्राप्तजि 
पाणी पाईयइजि ॥” 


उपर के लेख मे अनशन करने वाले साधु गृहस्थ को भी वर्शान्तर 
प्राप्त शीतल जल पाने की बात कही है। परन्तु श्रनद्नन किये हुए यत्ति 
गृहस्थ को वर्णान्‍्तर प्राप्त पानी पाना हमारी समझ मे श्रच्छा नहीं होता, 
क्योकि तीन उपवास के ऊपर के विकृष्ट तप करने वाले साधु को भी केवल 
उष्ण जल पीने की कल्प-सूत्र मे श्राज्ञा दी है, तब भ्रनशन करने वाले साधु 
शृहस्थो को वर्शान्तर प्राप्त जल पीना शास्त्रीय दृष्टि से ठीक है था नही, 
इस बात पर खरतरगच्छ के विद्वानों को भ्रवश्य विचार करना चाहिए । 


उस समय खरतरगच्छीय स'घु लोग अपने भअनुयायी श्रावक 
श्राविकाओो को कषायले पदार्थों से अचित्त पानी पीने का नियम कराते थे । 


४44 


श्ण्प सिवस्थ तिचय 


इसका परिणाम यह प्रामा कि जहाँ रूरतरगशछ के धाषु-साम्वी विचरते 
दे, उस मारबाड़ के भ्रबेद्ञ की तरफ सपागझऋ के साधुप्रों को गर्म बस 
मिलता वुर्सस हो भया शौर जस सम्बत्धी कह को ध्यान में खेकर तपामभ्छ 
के भाघाये। भौ सोमप्रम सूरियी को भपने मक्छ के साधु साध्वियों को 
भारबाड़ में बिहार ल करे की प्राज्ञा निकाकप्तनी पड़ी । कईं दर्षों तक 
तपामच्छ के साथ साध्बियों का बिहार मारबाड़ में नहीं हुभा। इस 
प्रकार की पागी सम्बन्धी परिस्थिति को ध्यान में रखकर पाठ्कगर उपर्युक्त 
फिकरा पड़ेंगे तो स्ामाश्य भ्रामास यही मिसेमा कि इसका सेखक कोई 
तपागच्छीय व्यक्ति है परन्स वस्तुस्थिति इसके विपरीस है। लेखक 
सपामअ्छीय म होने पर भी तपायअछीय का रुप धारणप कर अंघल शरतर 
झ्रादि मच्छों के गिपरीत सिस रहा है। इसका कारण मात्र मह है कि 
इसमें कतिवय शरतरगच्धीय मान्यतागों को आमसारशिक ममाने के भाव से 
जो कश्पित णास्त्रपाठ प्रमारा के रूप में दिये हैं बे सत्य मान सिये जाएँ। 
परन्तु होधियारी करते हुए भी लेखक के हृदय के उदमार कहीं कहीं प्रकट 
हो ही जाते हैं। इस प्रासुक जस सम्बणजी प्रकरण में ही देलिए | धार्करा 
द्वारा प्रसित्त किमा हुआ जस गौर काय-कसेसक इन दो पातियों के मुझा 
बिले में लिम्न प्रकार से भ्रपना भाशय श्यक्त करते हैं--.. 


“सितापानीय स्वल्पसितामध्यक्षेपपेन कस्पते कितु बहुसितास्वाद 
संभबे एव हश्म जने पित्तोपशांतये बहुसितायोगेनेबे विबीयते प्रस्थपा 
पितोपश्मनकार्याअसिदये, काबकसेश्लकादि सीर स्वस्चचूरोनार्थप कियते 
जने ॥ माबेन बाहुलयेन कियते प्रतो मं तयो' साहफ््य ॥ 


उसर के फिकरे में सेख़क मे धर्करा जस भौर काय कसेक्कादि णसों 
में धर्कपा जल को छोड़कर काम कसेहकादि जस को सुलभ शार स्वामाविक 
सागकर इसको महत्व दिया है। परम्तु यह भावसा प्तरतरमच्छ के 
घतुयायी की दी हो सकती है तयागब्छ के अनुयायी की सहीं, वर्योकि 
तपागछछ के माचाय काय-कुस्ेछ्ाकादि जल क; प्रषम तो प्रासुक मानने में 
ही गर्षक ये भर्योदि कार कसेछ्लाकादि चूर्णोंबी प्रह्य मात्रा रै मी जस 
का बर्णोे बदल सकता है। पर्म्तु इतनी प्रस्प माजा जल को प्रासुक करमे 
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मे समर्थ हो सकती है या नही इस विषय मे तपागच्छ के थाचार्य निश्शक 
नहीं थे। क्योकि शास्त्र मे लिखा है कि मधुर रस वाला पदार्थ जल को 
देरी से अचित्त बनाता है और वह जल जल्दी सचित्त बन जाता है। इस 
दद्या मे काथ कसेक्वाकादि के जल की तरफदारी करने वाला लेखक तपा- 


गच्छु का हो सकता है या खरतरगच्छ का ? इस बात का पाठकगण 
स्थय निर्णाय करले । 


जल के सम्बन्ध मे ही लेखक आगे एक ब्रदत करके जल सम्बन्धी 
चर्चा को आगे बढाता है-- 


“ननु तडुलादिधावन किमिति निश्चित पीयते ? उच्यते-पूर्वपरम्परा- 
प्रामाण्यात्‌, न पुनरत्र जलत्वेन यथा हि खरतराणा शाकराजलेक्ष्‌रसो, 
झ्राचलिकाना च तक्र भुक्तवोत्यित॑ साध्वादिभि प्रत्याख्यानेषपि कारणे सति 
दिवा पीयते निशि न, तथा धावनमपि दिवा पीयमानमपि निश्चि न पीयते 


इति ब्रूम, निश्चि हि मुख्यबृत्या आ्राद्धानामपि खतुविधाहारप्रत्याख्यान- 


भेवोक्तमस्ति, यदि च जातु ते तत्‌ कर्तु न शक्‍्नुवन्ति तदा तेषा पूर्वाचार्ये रेक- 
मुष्णोदकमेवोनुज्ञात कारणे ॥* 


ऊपर के फिकरे मे लेखक खरतर तथा अचलगच्छ के अतिरिक्त श्रन्य 
गच्छीयपन का ढोग कर प्रइन करता है कि जब तुम तन्दुलादि धावन की 
हिमायत करते हो तो रात्रि के तिविहार-प्रत्याख्यान मे तन्दुलादि धघावन जल 
क्यो नही पीने देते श्लौर उष्ण जल पीने का उपदेश क्यो करते हो ”? इसके 
उत्तर में वह कहता है, इसमे पूर्वाचार्यों की परम्परा ही प्रमाण है। जिस 
प्रकार खरतरगच्छ मे शक्कर का पानी त्तथा इक्षु रस श्रौर अचलगच्छ 
में छाछ भोजन कर उठने के बाद साथु आदि प्रत्याख्यान मे भी कारणवश 
दिन मे पीते हैं, रात्रि मे नहीं। इसी प्रकार दिन में पिया जाता तन्‍्दुल 
घावन भी रात्रि मे नही पिया जाता है। श्रावको को भी मुख्य वृत्ति से 
रात्रि मे चतुविधाहर का प्रत्याख्यान करना कहा है, फिर भी जो चतुविधा- 


हार का ज्रत्यास्यान कर न सके तो उसके लिए पूर्वाचार्यों ने कारण विशेष 
मे एक उष्ण जल पीने को आज्ञा दी है । 


११० १ सिवस्थ-सिचम 


घपर्यूक्त फिकरे में शरतरगअऋछ प्लोर जंचशगच्छु के साधुभों का 
इृ्मन्त देकर सेखक से भ्पने प्राप को उपर्युक्त दो मछी से भिन्न किसी 
मच्छ का प्रमुपामी बताने की चाप्त चली है परम्तु इस चरास से भी प्पने 
ग्च्छ की गृप्त वहीं रख सकेगा क्योंकि इस ग्रन्थ में प्रमेक ऐसे कत्पित 
पार्दों के प्रमाण विये हैं, जो सेखक के गझछ को प्रकट किये बिती 
महीं रहेंगे । 


'प्रतिमाधिकार' कै ४८वें पत्र में महामिन्नोप का एक पाठ दिया है 
लो तीबे शिखा लाता है--- 


'बारवईए गयरीए भ्ररिट्ट मैमिसामी समोसरिप्ो तत्व कप्हो बागरेइ 
भय तिप्रिसयसट्टर्ण दिवसार भज्के एये उम्लिद्न दिवस सादेह, सुरासु 
कध्हा ? मगासिर सुदिएकारसी दिवस पश्चासजिणकस्साणगाणं दिख 
भश्यद्द, ठम्हा समणेणा गा समणीह मा सावएण बा साबिमाइ भा छैमि 
दि गिसेसभो धम्माणुद्ठाणं कासस्थ ---पी महानिश्चीषे ॥ 


उपर्युक्त प्राकृत पाठ “महामिश्लीष” में होने का छिस्ता है. परन्तु यह 
पाठ महाभिशीष में सहीं है। महातिशीत्र को हमने दो वार भष्छी तरह 
पढ़ा है। मह्दानिशौष में उपर्युक्त पाठ के बियय की सारे छृत्र में सूचता 
तक महीं है न इस पाठ की भाषां ही महानिश्वीय वी है। किन्तु ३०० 
४०० वर्ष के भीयर की यह भाषा स्वर्य बता रही है कि चक्त पाठ किसी 
में लमा बमाकर इस सप्नड्ट में रल दिया है। 


इसी प्रकार 'प्रतिमाषिकार' के ६४वें पथ्र में भ्रात्रा्य धापु प्रोर 
महुत्तरा प्रवर्ठिनी के प्रायश्घित्त का परिमाण महानिश्तीम के शर्बें भ्रध्ययग 
में होना विशा है जोपस्त है। महामिद्गीष में से भिम्नोदूपृत पाठ 
जिला है-- 


पे भय प्रायरियाशं केगदर्य पायब्छित धबेर्णा ? जमेगस्स 
गाहुणौ त॑ पभायरिष-महस्तरा-यवित्तिणीए सत्तरमगु्न, प्रहेण॑ गीसश्लिए 
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भवन्ति तओ तिलक्खगुण, तम्हा सब्वहा सब्वपयारेंहि ण श्रायरिञ्न महत्तर- 
पवत्तणीहिं अखलिशअसीलेहि भव्वेग्रव्व '-महानिशीथ ५ भ० ॥॥ 


अर्थातू--“गणवर श्री गौतम स्वामी भगवान्‌ महावीर से पूछते हैं-- 
हे भगवन्‌ ! आचार्यो महत्तरो प्रव्तेनी को कितना प्रायदिचत्त हो ” एक 
साधु के लिए जो प्रायश्चित्त होता है, वही आचार्य, महत्तर भ्रोर प्रवरतेनी 
इन तीनो के लिए १७ गुना प्रायश्चित्त होता है। यदि आचार्यादि तोन 
शील ब्रत मे दोष लगाते है, तो साघु से तीन लाख गुना प्रायश्चित्त होता 
है। इस वास्ते सर्वधा और सर्व प्रकारो से आचाये, महत्तरा भ्रौर 
प्रवतिनी को अस्खलितशील होना चाहिए । 


उपर्युक्त प्रायश्चित्त विषयक महानिशीथ का पाठ महानिश्ीथ के 
पचम अध्ययन मे नहीं आता । महानिज्ञीथ के सातवें आठवें श्रध्ययनों 
में कुछ प्रायश्चित्त अवश्य मिलते हैं, उन्ही मे उक्त प्रायश्चित्त है। शेष 


सभी अध्ययनों मे उपदेश और साधु-साध्वियो के दृष्टान्त भरे पडे हैं, 
प्रायश्चित्त नही । 


जिनप्रतिमाधिकार न० २ के पत्र ७६ में लेखक ने “पौषध'” शब्द 
की व्याख्या करते हुए लिखा है-- 


“पोषध पवेदिनानुष्ठान तन्नोपवासो्वस्थान पौषधोपवास. एपषो 
इन्द्द , तैर्यृक्ता इति गम्य चाउद्सेत्यादि ॥” 


श्र्थातू--'पोषध' पर्व॑दिन के भ्रनुष्ठान का नाम है, उसमे रहना 
उसका नाम है “पोषधोपवास” यहाँ पदो का श्रापस मे इन्द्र समास समझना 


चाहिए । यहाँ “पौषधोषपवास” चतुर्देशी, श्रष्टमी श्रादि मे होता है 
इत्यादि ॥ 


जिनप्रतिमाधिकार का लेखक यदि “तपागच्छीय” होता तो “पौष- 
घको” पर्वंदिन का भ्नुष्ठान भर चतुद्ंक्षी भ्रष्टटी भ्रादि मे करने का 
झनुष्ठान नही लिखता, क्योकि तपागच्छ मे लगभग ४०० वर्षो से पक्षी 


श्श्रः मिवन्प-निचण 


पहले की माम्यता चली प्रासी है कि पोषण पर्य भ्रपर्ब समी विरों में 
किया जा सकठा है। तव खरतरमच्छीय माम्मता के प्रनुसार पौप 
पष्टमी अतुर्दशी पूर्सिमा प्रादि पर्व तिथियों में ही किया जाता है प्रम्य 
विधियों में महीं। इस परिस्थिति में बिनप्रछ्िमाधिकार” का कर्ता 
शरतरमच्छीय होगा 'वाहिए या तपागचक्छीम इसझ्ला निर्णय पाठ्कमण 
स्थयं कर छेगे । 


जिमप्रतिमाधिकार' के ८शवमें पत्र में सेलक मे स्वायेसिद्ध गिमान 
मैं ६४ मम का मोती एक ३२ मन के बार इत्यादि मोतियों का बर्णंग 
सिखा है भोर भागे जाकर भयामा है कि पकस की सदर से पृणक-]पक 
होकर में मोठी एक साभ मुझ्य मोती से टकराते हैं सब वह बिमान मधुर 
स्वर के नाद से मर जाता है भ्रौर उस बिमाम में रहमे पाले देव उस गाद 
में सीन होकर बड़े प्रानम्द के ध्ाथ ३३ सागरोपम का प्रायुष्य ब्यतीत 
करते हैं। इस प्रकार की हकीकत “सिद्धप्राभृत” प्रकीर्णक के घाम से 
सिखी गई है, गह मृल पाठ सीचे दिया जाता है-- 


सर्बार्यसिद जिमाते ? मुक्ताफस ६४ मण प्रमाणं मसयाकारेण 
४ मुक्ताफलानि ३२ मंण प्रमाणानि पुनरपि ८ मुक्ताफसानि १६ मण 
प्रमाणानि पुनरपि ४र्थ वसमे ८ मण प्रमार्यानि १६ पुमरपि श्म वसये 
३२ मुक्ताफलानि ४ मण प्रमाणानि पुनरपि ६८्ठ बलये ६४ मुफ़ाफपानि 
२ मर प्रमाणानि पुन ७म बसये १२५ मुक्ताफलानि १ मण प्रमाणानि 
घदा बारासहर्या पृषय्‌ भूस्या समकास यथोक्तरीरथा मुल्य मुक्ताफ्लसे प्रास्फास 
पंति ठदा शद्विमास॑मधुरस्बरवादाईतमर्य जायते तद्विमानबासिदेगास्त 
प्रादसीमा” भ्रदीष घुयेश ३३ सागरायुपो गमयति! इति समिद्धप्राभृत 
प्रयोर्णक ॥ 


मैपक मे मुखरफरएों शासी कक पि्अानृक! में के सी है. देय 
धम्द में सूबित तिया है। परम्तु हमने सिद्धप्रामृद” में ठो बया उसको 
हीड़ा में मी उक्त मृत्ताफतों का सूचन तक सहीं दैया। जिसप्रतिमाधिकार 
पेपर में उक्त हरीरत बा झपते पराम के 'गिठप्रामुतं की दौका मैं 
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प्रदेष कर दिया हो तो बात श्र॒लग है । श्राज तक़ हमने जो जेन-साहित्य 
का अवलोकन किया है, उसमे कही भी उक्त हकीकत दृष्टिगोचर नही हुई । 
हाँ, प० वीरविजयजी ने वेदनीय कर्म की पूजा में उक्त हकीकत अवश्य 
लिखी है, परन्तु उसका मूलाधार श्राज दिन तक कही दृष्टिगोचर नहीं 
हुआ है । 


इसमे पवन की लहरो से चलते हुए मोतियों के टकराने से मधुर 
नाद उत्पन्न होता है यह लिखा है। तब प्रदन उत्पन्न होता है कि सर्वार्थ- 
सिद्ध मे इतनी जोरों की हवा चलती होगी क्या ” जो मण से लगाकर 
३२ मण तक के वजन वाले मोतियो को हिला डाले और वे बिचले मोती 
के आस्फालन से मघुर नाद उत्पन्न करें ” शास्त्रों मे-तो सामान्य रूप से 
विमानों को घनोदधि, घनवात, श्रवकाशान्तर प्रतिष्ठित लिखा है श्ौर 
सर्वार्थसिद्ध को झआकाशप्रतिष्ठित कहा है। तब 'वहाँ इतना जोरो का 
पवन कहा से आता होगा, जो मोतियो को 'टकराकर अघुर नाद उत्पन्न 
कर सवर्थिसिद्ध मे आनन्द उत्पन्न करता होगा। *झास्त्रज्ञ जन विद्वानों 
को इस बात पर गहरा विचार करना चाहिये। हमारी राय मे तो 
६४ मण के मोती वाली वात अनागमिक है । 


“पजनप्रतिमाधिकार” के €१वे पत्र मेपसाधु-साध्वी को स्तव, स्तुति 
पूर्वक श्रकालिक चेत्यवन्दन न करने से प्रथम वार उपवास, दूसरी बार 
छेद, तीसरी वार उपस्थापना का प्रायद्चित्त लिखा है श्ौर अ्रविधि से 
चेत्यवन्दन करने पर पाराचित प्रायश्चित्त का विधान किया है। इस 
प्रायश्चित्तव्धिन 'का मूल पाठ नीचे लिखते हैं--- 


“जे केइ भिक्‍खू वा भिक्‍्खुणी वा-सजय-विरय-पडिहय-सच्चक्वाय-पाव- 
कम्मे दिक्‍्खादि अयहाप्पभत्तिइश्“रों अखुदिश्रह जावजीवाशिर्गहेण सत्ये 
चीसत्ये भत्तिनिग्भरे जजु (हु)त्त विहीए सुत्तत्यमणुसरमाणे अरण्णमाणसेगर्ग- 
चित्ते तगंगयमाणाससुहज्मवसाए - थय-थुईहि न ते कालिज चेइयाइ वदिज्जा 
तस्स ण एगाए वाराए खबण पायच्छित्त उवइसिज्जा, बीआए छेमअ, ततइआए 
उवद्नावण, श्रविहीए चेइश्ाइ “वदेतओ'पारचिअ, अविहीए वदेमारो- श्रश्नेसि 


शह४ : निमल्म-सिच्चय 


प्रसत्ष सधराह इंह कास्ण” महानिष्ठीणे साप्टनां जिस॑स्प बेवबम्दत 
विभार' ॥ 


उसर का सूबपाठ लेखक ने महामिश्ीष में होना लिसा है। महू 
पाठ महानिष्ीष में सम्दक्ष' नहीं है प्ौर म हसमें सूचित प्रायश्नित ही 
महानिष्तीष के अतिरिक्त भन्‍य किसी सूत्र में लिखा मिससा है । 


उपर्युक्त सन्दर्म के उसी एकानबे पत्र में तुंगिया नगरी के श्रावर्कों के 
बर्णल का सूत्रपाठ दिया है थो ययाषं नहीं है। सुगिया लगरी के जैन 
झआावकों का बर्णन भमबठी सूत्र के द्वितोय शतक के पांचवें उद् पक में 
मिस्तता है। परतु उस बणत के भौर इसके बीच्र तो रात दिन का 
प्रस्तर है। यह बर्जम प्रधिकांझ कृष्पित भ्रौर उपयाया हुआ है। इसमें 
थो भावकों के नाम विये हैं के सिप्त-मिप्त गांस-नगरों के रहने गाले पे जो 
सहाँ सब को इकट्ठा कर दिया है। पाठकों के कौतृहस निद्भुत्मर्थ प्रतिमा 
पिकार का बह पाठ सीचे लिख देते हैं-- 


हे ज॑ कासेगे २ थाव सुंगिप्राए नमरीए बहुये समणोबासगा 
वरिवसंति-सल्षे सयमे सिसप्पंबासे रिसिदते दमगे पृष्सली निबिट्ठ 
शुप्परट्ट भारुदत्ते सोमिसे गरवम्मे प्रार्दे कामदेबाइणो अ जे 
अप्ृत््य मामे परिवर्सति प्रहादिता बिच्सिन्त गिपुलवाहुणा ल्राव सद्द्रा 
गहिप्रद्टा भारहसष्टमुद्दि्रपृ्णमासिसीसू पडिपुष्ण पोसह पासेमाणा 
मिग्गंभाण॑ गिग्गणीण फासुएसरिस्जेण प्रस्ण पढिस्तामेमाणा बेइप्ासएसु 
ठिसंप्तासमएं चदरा-युप्फ-धूप-बत्याईहिं प्रश्नंण कुगमाणा जाब जिणहरे 
बिहरंति से तेणाट्टस गोप्रमा जो जिएपडिम॑ पूएंश सो मरो सम्महिट्ठी 
जाणियस्यो मिच्छादिद्विस्स मार्ण म हबइ ॥ 


प्रतिमाघिकार के लेखक मे उपर जो तुगिया सगरी के धाबकों का 
बर्गंस डिया है बह कहां का थाठ है यह कुछ नहीं सिल्ा । इसका कारए 
मही है कि सूत्र का साम देने से सूच के पाठ के साभ इस पाठ का मिसान 
कर पाठकगण पोल शोस देगे। हम मंगबतों सूत्र के दूसरे छतक के 


निबन्ध-निचय * ११५ 


पचम उद्दे शक में तुगिया नगरी के श्रावको का जो वर्णन दिया गया है, 
उसे नीचे उद्घृत करते हैं। दोनो का मिलान करके पाठकगण देखे कि 
लेखक ने तुगिया तगरी के श्रावको के वर्णन मे अपने घर का कितना 
मसाला डाला है-- 


“तेश कालेण २ तुमिया नाम नगरी होत्था, वण्णओ्ो, तीसे ण 
तुगिआएं नगरोए वहिया उत्तरपुरिच्छिमे दिसिभाए पुप्फवतिए नाम 
उज्जारो होत्था, वण्णओो, तत्थ श॒ तुगियाए नयरीए बहवे समणोवासया 
परिवसति-अ्रड्डा दित्ता विच्छिण्णुविपुलभवणु-सयणासरणुजाणवाहणारण्णा, 
बहुधरा-वहुजायरूवरयया,  श्राश्नोगपश्लोगसपउत्ता  विच्छटड्डियविषुलभत्त- 
पाणा बहुदासीदासगोमहिंसगवेलयप्पभूग्रा बहुजणास्स अपरिभूया श्रभिगय- 
जीवाजीवा, उवलद्धपुण्णपावा आसवसवरनित्गरकिरियाहिकरण-बघमोक्ख- 
कुसला, अ्रसहेज्नदेवासु रनागसुवण्ण-जक्ख-रक्खस-किनर-किपुरिस-गरुल-गघब्व 
-महोरगाइएहि देवगरणेहिं निग्गथाओ पावयुणाओर श्रणतिकुमरिज्जा, निग्गथे 
पावयरो निस्सकिया निक्कू खिया निविवत्तिगिच्छा, लड्ट्ठा, गहियद्ठा, 
पुच्छियट्टा, अभिगयद्वा, विशिच्छियट्ठा, भ्रट्टिमिजपेम्माणुरागरत्ता, श्रयमाउसो ! 
निग्गथे पावयसो श्र ; श्रय परम , सेसे ्रणृद्व , ऊसियफलिहा, प्रवगुयदुवारा 
जियत्ततेउरघरप्पवेसा, . बहूुहि. सीलव्बय-गरुणवेरमणुपच्चक्खाणपोसहोव- 
वासेहि चाउद्सद्ठमुहिंद्यपुण्णमासिणीसु पडिपुन्तन पोसह सम्म अ्रणुपालेमाणा 
समणे निरगथे फासुएसरिज्जेश श्रसण-पाण-खाइम-साइमेण वत्थ-पडिग्गह- 
कबल-पायपुछरशेरण-पीढ-फलग-सेज्जा-सथारएण-ओसहमभेसज्जेण य पडिलाभे- 
माणा भ्रह्मपडिस्गहिएह तवोकम्भेहि अप्पाण भावभाणा विहरति ॥१०६॥” 


प्रतिमाधिकार के लेखक द्वारा दिये हुए तुणिया नगरी के श्रावको के 


वर्णन के साथ भगवती सूत्र के पाठ का कुछ भी सम्बन्ध नही है, यह पाठक 
स्वय समझ लेंगे । 


भाष्य चूरित मे से निम्नलिखित पाठ दिया है-- 


“झनिस्सकड विहिचेइमअ, भ्राययरा, श्रागमपरततयाए सुगुरूवएसेण 
सुसावगेहि नायब्विअवित्तेण सपरहिआ्राए प्रमपयसाहरणानिमित्त आ्रागमविहिणा 


११६१ विशग्प शिच्चय 


कारिप्र ते झाययर्स भण्णइ प्राययरों पुणा इमो बिही पबत्तइ-म उस्सुस्तनण- 
बकुमो साया मे रयणीए जिस्सविबम्हाण सम पद््ठा न साहुस सम्मतत न 
बैइहरमस्से मठाइसु सृसाहुसाहुसीणं निवासो श रत्तीए इत्यिमणप्पबेसो, 
न बाई-कुस-प्रइसग्गहो म साबयारां जिशहरस्स मझ्मे तंबोल-दाएण-मक्तण 
में बिगहा सं कसही न भरथतिसा न रयणीए विसासिणीनट्ट ग रफ्ति 
बागरणं न सगुडरासवाण्ण पुरिसाणं पि न छसकीडा-सिंगाए-हेडगाइ, म 
'हिंडोसयो देवयाणं पि सर मह्ण मे संकंती शमाहमाला मं पाण-मोमरा-मुत्त 
पुरीसमिट्वुनण-सहाण-पाय-ख्वणाई न हास-कीस-करण मत हुड्डा म जु् 
सजूम॑ ते देवदब्वमकरूणं न परुपरमअछरो मे सावयपाइट्टाकरण से 
पहरणजुसस्स साययमणस्स पविसर्ण न प्रयुचिपन्मीप्र-्वाईप्र-्म्ट चर त॑ 
पम्मग्गदेसणा करण उम्मम्गठिषास गंदरणाइ करण स हृट्टु णपण॑ प्रस्त 
पि सदइरिप्रषवाहपडियं झागम-प्रायरएण-दिख््ध दोस-बडुगं गुण-बायण्ण 
जरप म कीरइ ते प्राययर्णं गुणबुट्बिकर तित्मयरन्गणहरम्य संग्गापबरग 
झशुय प्रभाययर्ण ताण-दसण-भरण-गुणपायर्ण ठाण मुक्सत्पि-मुसाहु 
साहुशि-सावय-सानिभाजरबण्जरिगए्ज्ज बिसुदभावेण॑ न पुणण रागदोसेग। 
अ्यबहारदुणों । 

प्र्थ--सेखक ने उपयेक्त पाठ स्यवह्ारभाष्पषूरि का -होना बताया 
है। ध्यवहार-माप्य भौर ब्रसकी टीका भी हममे पढ़ी है--- 


माप्य में मिरसक्मभिस्सकड-बेइए सम्बंध शुई तिण्णि । 
बेस ब चेइपारि ब भाठं इफ्रिक्रिया बाबि॥ 


यह माया प्बश्य प्रातो है प्रोर षस प्रसंग पर विशाकृत प्रमिमाकृत 
मगसभस्य शाइवत चत्य प्रादि गा सदी में टीडक्‍बार से परिक्षय बताया है 
परम्तु भ्रापतन पनायतस के सम्दग्ध में बोई सिरूपरा महीं किया। 
ब्यवहारघूरिस हमारे पास तहीं है. रे हमते पड़ी है। पिर भी धूणि में 
प्रायतन प्रभापतन के गम्दस्प में इसमा विस्तृत बिबरण हाता तो डोफा 
कार घाषार्य देमदीति शृर्णि से भी प्रायतम की टीका प्रपिक जिस्तार गे 
ब्रत परग्तु बैसा बुछ नहीं किया । दूसरी झात यह भी है. कि प्राबीन 
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चूशियो की जो प्राकृत भाषा होती है उसके साथ उक्त पाठ की प्राहृत 
का कोई मेल नहीं मिलता । इससे निश्चित है कि व्यवहार-भाष्य को 
चूरिण का नाम लेकर लेखक ने इस प्राकृत पाठ के सम्बन्ध में असत्य 
भाषण किया है । 


उपर्युक्त पाठ में एक एक शब्द खरतरगच्छ वालो का श्रपना 
पारिभाषिक शब्द हैं। "विधिचेइय” अर्थात्‌ “विधिचेत्य” के सम्बन्ध में 
जिनवह्ृभ गरिय, जिनदत्त सूरि श्रादि मे जितना लिखा है उतना अन्य 
गच्छ के किसी भी विद्वान ने नही लिखा । उस समय में खरतरगच्छ के 
श्रावको की तरफ से जो जो जिनमन्दिर बनते थे उन सब को वे “विधि- 
चैत्य” कहते थे श्रीर विधि-चैत्यो मे बेतेन के लिए जिनवह्लनभ, जिनदत्त, 
जिनपति सूरि आ्ादि ने श्रनेक नियम बना डाले थे और उन नियमों के 
श्रनुसार ही खरतरगच्छ के अनुयायी चलते थे । खरतरगच्छ के शआचार्यों 
की मान्यता थी कि जिनायतन झागम के श्रनुसार न्‍्यायाजित धन द्वारा 
श्रावकों को बनवाला चाहिए, स्वपरहितार्थ श्रौर मीक्षपद के साधननिमित्त 
जो आगम विधि से बनाया गया हो उसी को “झ्ायतन” कहना चाहिए । 
भ्रायतन मे इस प्रकार की विधिप्रवृत्ति होती है-- 


“उसमे उत्सूत्र-भापषक लोगो का चलाया हुआशा क्रम चालू 
नही रहता । वहा रांत्रि मे जिनविम्बो का स्नान नहीं होता, रात्रि 
में प्रतिष्ठा नहीं होती, जिनचेैत्य॑ साधुओं के सुपुर्द नहीं किये 
जाते । जिनचैत्यो की हद मे बने हुए मठ श्रादि मे साधु साध्वी 
का निवास नहीं होता, रात्रि के समय मे स्त्री लोगो का मन्दिर 
में प्रवेश नही होता, जाति, कुल श्रादि का दुराग्रह नहीं होता, जिनघर के 
भ्रन्दर श्रावक को ताम्बूल नहीं दियो जाता, न खाया जाता। वहा 
विकथा नही होती, भगडों नही होता, घरकीार्य सम्बन्धी बाते नही होती, 
मन्दिर मे रात्रि जागरण नही होता । पुरुष भी मन्दिर मे डडियो से नहीं 


खेलते, जल-क्रीडा नही होती, शज्भार तमाशा आदि नही होते। देवो के लिए 
भी हिडोले नहीं होते. ग्रहरा! की रहम नहीं शोडी .. सक्म्मरिज -++॥- नी 


श्श्म रे निबस्थ-मिचय 


श्राती, माघमासा महीं पहनी जाती जिनमनिदिर में श्रवान-पान पेश्याब-ट्ट्टी 
भूकसा स्मास पग थोना माहिए करना महीं होता । मे रहस्यभनक 
कोड़ा होती है म होड़ यदी थाती है न कुइती की जाती है मे धुगार 
सेसा जाता है म देव दब्म खाया जाता है। परस्पर एक दूसरे की ईर्पा 
नहीं की जातो म आवक दारा प्रतिष्ठा कराई जासी है। किसो प्रकार 
के प्रायुघ के साथ श्रावव चैत्य में प्रगेध महीं कर सकता । प्रपुबित गीत 
वादित्र नृत्य ताटक नहीं होते । शास्त्र-बिरुद्ध घर्मवेश्ना नहीं होती 
उन्मार्गे स्थित साधुप्तों को वन्‍्वनादि महीं किया जासा है विविश्वेश्य में 
दुष्ट बचन सहीं बोला जाता दूसरा भी गडुरिया प्रवाहपतित प्राथम भौर 
प्राचरणा से बिरुद दोपमर्दक भोर मुणवातक कार्य अहाँ पर म किये जाते 
ही रुसे गुण बृदि करने वासा तीर्थरुर णणापर-सम्मत स्वर्गापर्य जनक 
'प्रायतन' कहते हैं। उसर का सारांश शरतरमच्छ बाले मे निम्नभिखित 
पद्च से पक्षिया है-- 


“प्रवोतु सूच जतकमो से चर न नर स्‍्नाज रजर्स्पा सदा 
सापूनों ममताभयों गच म घ्रस्‍्त्रीणां प्रवेशो निश्चि। 
जावि-ल्ातिकदाप्रहो समक्ष मघ भाद़ेपु साम्मूसमि 
त्याशाजैयमनिसिते विधिकृते भीजेतबत्यासये ॥/ 


झायतन से विपरीत ज्ञान दर्शम बारित्र के गुणों का पात करमे 
छासा जो स्थामक दो उसको '“प्रनायतन' समझता चभाहिएं। भोक्षार्पी 
सुसापु सुसाष्वो श्रावक श्राविका जनों के सिए प्रतायतम बिशुद्ध भाव से 
शर्जमीय है, रागड्केप के कारण से नहीं । 


विधितेत्य में बतेने के लिए जिनगक्म गणों भौर जिगदलसूरिणों 
मे जो जो नियम संपपट्रश भर्भरी धर्मोपदेश रसायन कालस्वश्प कुलक 
भादि में छ्िसे हैं उन्हीं गा प्रस्थुद प्राइत पाठ में समावेश किया सया हैं । 
इस विषम में जिस राज्यों को घंगा हो ब दक्त प्रग्षों को पढ़गर के 
निर्णय गर सपने हैं कि मेरा कृपम बहां तब टीज है। इस प्रकार के 
कत्पिठ पार्सों को घस्यास्य सूत्रों के सलाम पर बड़ाषर जिनप्रतिमापिग्ार के 
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सकलनकर्ता ने जो गहिंत प्रवृत्ति की है, इससे उनको कोई लाभ हुआ होगा, 
यह तो हम नही कह सकते । परन्तु इस भ्रकार गुम नाम से भ्रन्यकार 
बनकर श्रमुक गच्छ वालो की आँखो मे घूल कोकने का प्रपन्च करके अन्य 
निर्दोष कृतियों मे भी इसी प्रकार का कोई प्रपग्च तो नहीं है” इस 
प्रकार पाठकों को शकाशील बनाने का मार्गे चालू किया है जो जैन सघ 
मात्र के लिए घातक है। इस प्रकार परदे भे रहकर दूसरे गच्छीय बनकर 
ग्रपने गच्छ की उन्नति देखने वाले केवल स्वप्नदर्शी हैं। ऐसे 'ूठे प्रपश्चो 
से न कोई गचुछ उन्नत होगा, न जीवित ही रहेगा । 


अन्त मे जिनप्रतिमाधिकार २ के लेखक ने अपना समय इरादापूर्वक 
गुप्त रखा है। इतना ही नहीं, बल्कि एक दो स्थानों पर तो उसने पाठको 
को भुलावे मे डालने का प्रयत्न भी किया है। वगैर प्रसंग के ग्रन्थ के 
बीच में श्रचलगच्छ की पट्टावली देकर आचार्य जयकेसरी तक पूरा करना, 
तथा एक स्थान पर सवत्‌ १५८० का वर्ष लिखना इसका तात्पर्य यही है 
कि लेखक इस ग्रन्थ को विक्रम की सोलहवी शती की कृति मनवाना 
चाहते हैं, परन्तु उनकी यह मुराद पूरी नहीं होने पाई। कई स्थानों मे 
प्रयुक्त अर्वाचीन भाषा के दाब्दप्रयोग तथा छ्ास्त्रज्ञान को कमी बताने 
वाली भूलें उनको विक्रम की सोलह॒वी झशती के पूर्व का प्रमाणित नही होनें 
देती । दृष्टान्त के रूप मे एक स्थान पर जिन-जन्म के अधिकार मे “द्रो” 
शब्द का प्रयोग लेखक का श्रर्वाचीनत्व बताता है। इसी तरह श्रमण 
की द्वादश प्रतिभाओं का शीर्षक लिखते समय “समणाण समणीण बारस 
पडिमा पदन्चत्ता” इस प्रकार सूत्रीय छीर्षक लिखा है। परन्तु लेखक को 
इतना भी सालूम हो नहीं सका कि जन भिक्षु की ह्वादश प्रतिमा केवल 
जेन श्रमणो के लिए ही होती हैं, जैन श्रमणियो के लिए नहीं । फिर भी 
लेखक ने भ्रमण और श्रमरिएयो की बारह प्रतिमाएँ बताई हैं। यह उसका 
भ्रज्ञान तो है ही, साथ ही “बारस पडिमा पन्नत्ता” इन शब्दों से इस ज्षीर्षक 
को किसी आगम का सूत्र मनाने की होशियारी को है, परन्तु श्रमण के साथ 
श्रमणी शब्द को जोडकर लेखक ने अपनी होशियारी को गुड़ गोबर बना 
दिय्रा है। इसी प्रकार सख्या-बद्ध प्राकृत पाठो को सृत्रो के ढ़ग से इस 
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प्रम्प में सिला है। फिर भी प्राकृत भाषा के उपर से बिद्याप्‌ पाठक 
समझ ही जाता है कि यह पाठ आस्तव में सूद का महीं, सेखक के प्रपनें 
घरका है। 

झब हम इस प्रत्थ का एक सेकसी पाठ देकर इस भवलोकन की 
'भूरा करेंगे। जिमप्रतिमाधिकोर के १४१वें पत्र में सेखक से ध्यवहार-पेद 
'प्रत्थ के माम से एक पाठ दिया है जो मीचे उद्घृत किया जाता है--- 


साहू बद्धित्ता पूर्सति-कत्ब मंतब्ब सिप्मा तेणुल॑ प्रमुगदेसे-संति ततप 
चैइपारिए बेहितो दसणसोहिपर विश्वठि कहूँ थ तेहिसो वंसणसोही पूप्म॑ न 
इटूठु_ जगबंधबाल ? रट्टार्म भेइएसु-जिणपडिमाणश न्हाए-विलेवणाइदा्ण भ 
वर्ट्टूर्ण सेहस्स धम्मो बिस्थरेई भेइभाईइ सखसयगर्णग्रुहेंशि समणोगासगेर्दि 
भन्तीई जाइ निम्मिभाइ -म्यवहारफ़ेदग्रस्पे । 


साधु प्राच्षार्य को बन्दंना कर पूछते हैं-बिहार कर कहां जाना होगा 
प्राचार्य ते कहा-भमसुक देश की तरफ! चहाँ जिमचेत्य हैं. जिसचत्यों से 
दर्शनशुद्धि होगी । 'छेससे दर्शनशुद्धि कैसे होगी? प्रात्रार्य भे कहा- 
होष॑झुरों की पूजा देखकर भावकों का जितमम्बिरों में जिनप्रतिमाणों का 
झतान विंलेपमादि करता देखकर नवदीक्षित प्षिप्य का जर्म बिस्तृत होता 
है। पचैल्प्शसि, शतक झादि शाबर्कोंवाय भक्ति से थो बनाए गये है 


उमके इर्शेनादि से घर्मेभया बड़तो है । 


सेसक साधुप्ों द्वारा बिहार-स्षेत्र पूछता है प्रौर प्राच्राय उसका 
उत्तर वैते हैं. कि प्रमुक देक्ष में बिहार होगा । जहाँ जिनघत्प बहुत हैं 
बर्नसुद्धि होगी । प्राधु पूछते हैं-महाराज उन चरयों से दर्शनपुद्धि बसे 
होगी ” प्राय कहते हैं-अगत्‌ के बरपु जिनमंगवस्त की प्रथा वेसकर 
आाबकों द्वाए जिनचर्त्यों में जिसप्रतिमार्भों का स्‍्नात बिल्लेपादि होता देख 
कर मज-दाक्ष का घर्म बढ़ता है। गयोंकि वे चेत्य धस शतक प्रमुय 
आबर्कों के भक्ति से बसायै हुए हैं। 

जिनप्रतिमाधिकार ने कर्ता ने इस पाठ की जो योजना की है. बह 
प्राधुमिक परिस्थिति को घ्यात में रखकर की है. स्‍र्यभा वहाँ मत्दिर हैँ 


- निबन्ध-निचय * १२१ 


यह आचाये के कहने की कोई आवश्यकता नहीं होती । छास्त्र मे साधुओं 
का विहार मन्दिर और मूर्तियों के दर्शन के लिए नही बताया, किन्तु श्रपना 
सयम निर्मल रखने के लिए साधु विहार करते है । भावी आचार्य के लिए 
देशदर्शनाथ भी विहार करने की आज्ञा दी है, बाकी संवेसाधारण के लिए 
ती्थयात्रा के लिए अ्रथवा मूर्तियों के दशता्थ इधर-उधर भ्रमण करना 
साधुओं के लिए निषिद्ध है। इस परिस्थिति मे दर्शनशुद्धि और धघर्म- 
विस्तार की बातें करने वाले साधु जैन सिद्धान्तो के अ्नभिज्ञ मालूम होते 
हैं। सत्रहवी शताब्दी के लेखक शख, शतक प्रमुख श्रमणोपासको द्वारा 
भक्ति से बसाए हुए जिनचैत्यों की बात करके पढ़ने वालों को उल्लू बनाना 
चाहते थे, परन्तु ऐसा करते हुए वे स्वय अज्ञानियो की कोटि मे पहुच रहे 
हैं, इस बात का उन्हे पता तक नही लगा । 


उपसहार : 


प्रतिमाधिकार दो के सम्बन्ध मे हमने जो कुछ लिखा है, वह हमारे 
खुद के लिए भी सनन्‍्तोषजनक नही, खेदजनक है । परन्तु इसके सम्बन्ध 
में लिखने की खास आवश्यकता ज्ञात हुई । क्योकि हमने ज्यो-ज्यो प्राचीन, 
मध्यकालीन भ्रौर श्रर्वाचीनकालीन जेन साहित्य का अवलोकन किया 
त्यो-त्यो धीरे-घीरे ज्ञात हुआ कि मध्यकालीन और श्रर्वाचीन जैन साहित्य 
मे अनेक प्रकार की विकृतियां हो गई है । कई ग्रन्थ तो ऐसे बने हैं जो 
जैन आगमो के साथ मेल ही नही रखते । कई ग्रन्थो मे अर्वाचीनकालीन 
पद्धतियो को घुसेडकर उन कृतियों को पौराणिक पद्धतिया बना दिया है। 
कई ग्रन्थ प्रकरणों में अन्यान्य पाठो का प्रक्षेप निष्कासन करके उनको मूल 
विषय से दूर पहुचा दिया है, और यह पद्षति श्राज तक प्रचलित है। ऐसा 
हमारे जानने में आया है, श्रपती मान्यताओं को प्रामारिषक ठहराने के लिए 
प्रामारिणक पुरुषो के रचे हुए साहित्य मे इस प्रकार विक्रृतिया उत्पन्न करना 
समभदारी नही है। फिर भी इस प्रकार के काये सेकडो वर्षों से होते 
आा रहे हैं। इस परिस्थिति को जानकर यह लेख लिखना पडा है । 
प्रा है, गच्छ मतो के हिमायती महानुमाव श्रव से इस प्रकार की 


श्र जिवन्ब-निच्य 


प्रवृत्तियों से बाज प्रार्येमे, प्रम्यपा इस प्रकार की भनुचित प्रवृत्तियोँ का 
भग्डाफोड़ करना पड़ेगा । हमारी भास्तरिक इच्छा है कि इतसे भागे एक 
कदम भी हमें ये बढ़ाता पड़े । 


झ्राज तक हमारे पड़े प्रौर जाँबे हुए प्रन्‍्पों में से उपर्युक्त भौदह 
(१४) प्रस्षों को 'कृषिम कृठियों' के माम से बाहिर किया है। इस 
सब के कृतिम होसे के हमारे पास प्रमाण विद्यमान होते हुए भी हमने 
झनका उपयोग महीं किया । क्योंकि यह प्रायमिक प्रबशोकन लेख है! 
ध्यमें सभी प्रमाणों का उपस्यास करमे से एक बड़ा प्रबर्भ बन जाने का 
भय है थो हमको इृष्ट नहीं । 


१ है८ १ 


तत्वन्याय-विभाकर कर्ता-भी विजयलब्धि सूरि 


+ 
+५३ 


उपर्युक्त नाम का ग्रन्थ वीसवी शताब्दी के भ्राचाय श्री लब्धि सूरिजी 
ने खम्भात मे रचा है। इसका रचनाकाल १६६४ और मुद्रणकाल 
१६६५ है। ग्रन्य को तीन विभागो में बाटा है--प्रथम विभाग में 
नवतत्त्वों का सस्कृत वाक्यो मे निरूपण करके सम्यक्‌-दर्शन का वर्शन 
किया है। दूसरे विभाग में पाच ज्ञानों का वर्णन करके प्रमाणों का 
निरूपण किया है। तीसरे विभाग मे चारित्र-धर्मं का निरूपण करने के 
साथ चारित्र-सम्बन्धी क्रिया-प्रवृत्तियो का प्रतिपादन किया है । 


ग्रन्थ के सस्कृत वाक्य अ्रधिकाश मे भगवान उमास्वाति के तत्त्वार्थ- 
सूत्र के सूत्रों मे शाब्दिक परिवर्तेन करके तय्यार किये गए हैं। उदाहरण 
स्वरूप “सम्यग्‌ दर्शन-ज्ञान-चारित्रारि मोक्षमार्ग”” इस सूत्र को परिवत्तित 
करके “सम्यक्‌ श्रद्धा-सविच्चरणानि मुक्त्युपाया.” यह वाक्य रचा है। 
मेरी समझ में सैद्धान्तिक बातो को इस प्रकार बदलने मे कंसी भूले होती 
हैं, इस बात पर लेखक ने तनिक भी विचार नही किया। भगवान्‌ 
वाचकजी के प्रथम सूत्र का अन्तिम शब्द “मोक्षमार्ग.” यह एक वचनान्त है, 
तब विभाकर के कर्ता ने इसके स्थान पर “मुक्त्युपाया:” इस प्रकार मोक्ष 
के स्थान पर मुक्ति तथा मार्ग के स्थान पर बहुबचनान्त “उपाया ” छब्द 
लिखा है। वास्तव मे यह परिवर्तन बहुत ही भद्य और अ्रनथेंकारक हुआ 
है। दर्शन धाब्द के स्थान पर श्रद्धा शब्द लिखकर लेखक ने एक सर्वव्या- 
पक भ्र्थवाची शब्द को हटाकर एकदेशीय भ्रभिलाषा वाचक्‌ “श्रद्धा” छब्द 


जीत: 5 


श्ए४ सिवम्ब-सिचय 


को स्थान दिया है? | दर्सत दाग्व से दार्धमिक तस्य-सम्भस्धी मम्सब्य का थो 
सर्व दर्शनों में 'दर्शन' क्षम्द से प्रतिमान-होता है, बहु 'श्रद्ा' प्म्द से 
गहीं। इसी प्रकार शान के स्‍्पाम पर “संबित्‌' छाब्द का विश्यास॒कर 
सेशक मे 'शानां शम्द के सार्वमौम भ्र्थ पर पर्दा सा डास दिया है। ज्ञाम 
शब्द प्राभिनिबोधिक, भुत, क्‍प्रबधि मनपयेव ठथा केबल इन पांचों ज्ार्तों 
का प्रतिपादक है। छब 'सबिस्‌' झमम्द हान का पर्याय होते हुए भी सभी 
शास का प्रतिमास नहीं करा सकता' प्रथम सृतीय चतुर्थ प्रोर पंचम आन 
का 'संवित' दारद से उस्सेख करना निरपंक है। संवित' क्षम्द से 
प्रास्ज अवरण मनन से जो प्रतिमास होता है. उसी को सुत्षित किसा जा 
सकता है सभो शानों को नहीं। “बारित्र' शाम्द का समान “रण 
देना भी भयोग्य है। चारिंष एक प्राह्मा का मौलिक गरुरा है. तय 





(१) भदुषा सष्द कौ |गिप्सत्ति “पहु' 'अ्रभ्यय प्रौर “पा! “धादु से होती है। 
देक्षि शिद्पहैमशप्यानुदाठत का सिम्तोदबेठ सूत्र “प्रधाधतुकप्शाब्विडाश्धनरि 
३ १ २" इपकौ गदर बति में धत्‌ भ्र्वाने सीझ न । भऐेरब दबाति करोतिस्पा / 
इस बाछिक के शत को शीध्पांगक प्रभ्पय जातकर घारणारंक 'जा बातु के संपोग से 
“पदुषा? प्रम्द बताया है, लिसझा भर्व है स्ध्िलापा । 

बाशितीय स्पाकरण के प्गुसार मरश' शंटद गिपाय मे परियणश्ित है भौर 
/ पष्तेररस्पप्सिस्यातम एस बाठिक से ऋतु कपेसपसर्प मात प्रोबे दबादि? दिए 
के जोन से जी पगुपा धध्द की छिदर्रिष्ी है पौर प्ररुषा का प्र्ब॑पमिसाव सूचित 
श्ष्या है। 

इस प्रकार के भदृवा शग्द के पूर्व में स्यर प्रर जोड़ऋर पम्यरार्णत कद भा 
विशालहता कह्पता बाज है । 

(९) संधि एम्द मै ज्ञान सात वा घाजात रहीं कराएा ला शड़ता: क्यासि संतित्‌ 
शाई की बृद प्रदृष्टि ऐराप्क गरी है. जेशे पिर्‌ काने जरा विद, विपु-हत्तापाए-श्रविर, जिए 
विषाएयेड्श्तिर्‌त इस प्रषार शात्र के पर अं बढ कात धगर गो हृदाऋए उसपर रदान 
दर घरेराई संविद्‌ पाई को ओोदजा जददा दी जी प्रगति भी है। 


निबन्ध-चनिचुय, : १२५ 


“चुस्ण” शब्द यद्यपि कही कही इसके, पर्याय के रूप मे प्रयुक्त होता है 
फिर भी “चरण” छाब्द चारित्र का पर्याय न होकर चारित्र सम्बन्धी 
क्रियाओ-भाररणो के श्र्थ में प्रयुक्त होता है । “मोक्ष” शब्द क्मयुक्त 
होने के भ्रथे मे प्रसिद्ध है, “मुक्ति” दइब्द भी “मोक्ष” शब्द का पर्याय 
ख्रवदय है परन्तु मोक्ष के जैसा पारिभाषिक नही । “मार्ग” शब्द के स्थान 
पर “उपाय” द्वाब्द का लिखना भी बिल्कुल अयोग्य है। भले 
सवित्‌ और चरण मोक्ष के उपाय हो, परल्तु ये मोक्ष का मार्ग नहीं बन 
सकते । “मृग्यते मोक्षो भ्रनेन इति मार्ग” श्र्थात्‌ दर्शन-ज्ञान चारित्र द्वारा 
मोक्ष का अन्वेषण किया जाता है और उसे प्राप्त भी किया जाता है। 
मनुष्य के पास कार्य के साधक उपाय होने पर भी जब तक वह उपेय 
पदार्थ की प्राप्ति के लिए मार्गणा नहीं करता, उपेय प्राप्त नही होता ! 
इसीलिए तत्त्वार्थंकार भगवान्‌ उमास्वाति वाचक ने मोक्ष शब्द के श्ागे 
मार्ग शब्द रखना पसन्द किया है। इन सब बातो के उपरान्त एक 
विशेष खटकने वाली बात तो इस वाक्य में यह है कि “उपाय” छब्द का 
प्रयोग बहुबचन मे किया है। जैन शैली को न जानने वाला मनुष्य तो 
यही कहेगा कि “श्रद्धा”, “सवित्‌” श्रौर “चरण” ये प्रत्येक सुक्ति देने 
वाले उपाय हैं। परन्तु ऐसा श्रर्थ करना जेन सिद्धान्त से विरुद्ध माना 
जायगा, क्योकि जेन-सिद्धान्त “सम्यक्‌-दर्शन, सम्यक्-ज्ञान” और “सम्यक्‌- 
चारित्र!' इन तीनो की सम्मिलित प्राप्ति से ही आत्मा का मोक्ष मानता 
है, प्रत्येक भिन्न-भिन्न से नहीं। इसो कारण तो तत्त्वार्थसूत्रकार ने 
“मार्ग” शब्द में प्रथमा विभक्ति के एक वचन का उपयोग किया है। इस 
प्रकार “तत्त्वन्यायविभाकर” के पहले वाक्य मे ही “प्रथमकवले मक्षिका- 
पात ” जैसा हुआ है । इस प्रथम पक्ति की खामियो को पढ़ने से ही सारा 


ग्रन्थ दृष्टिगोचर करने की मेरी इच्छा हुई ओर सारी पुस्तक पढी, जिससे 
ग्रन्थ की योग्यता अयोग्यता का अनुभव हुआ । 








(१) चरण शब्द भी सवित्‌ की ही तरह भतेकायंक है । इसका प्रयोग कहीं कहीं 
चारित्र को क्रिया के श्रथ में होता है, तो कही कही “काठक” “कलापका” दि घर्माम्तायो 
के भर्य में भी प्रयुक्त हुमा है। इस परिस्थिति में चारित्र जेसे सर्वसम्मत शब्द को 
हटाकर उसका स्थान “चरण” शब्द को देना एक प्रकार की आान्ति फेलाना है । 
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उसर हमने केशल “तत्त्वन्यायविमाकर” के प्रथम सूत्र पर सोड़ी 
टीका टिप्पणी की है। इसी प्रकार इस प्रत्थ के प्रस्पात्म प्रनेक सूत्र 
बाषय दोपपूर्स हैं भौर उन पर जितना भी टीका-टिप्पण किया जाय भोड़ा 
है। परस्तु ऐसा करने में भ्रव कोई साम प्रतीत गहीं होता, गर्योकि 
इसके सेझक पश्राघार्य महोश्प परसोक सिघार गए हैं भौर इनके शिप्पमण 
की छरफ पे संशोधत होने की झ्राशा करता निरर्षक है, इसलिए प्रस्म सूर्जो 
के ऊपर टीका-टिप्पणी करता छोड़ दिया है । 


दुस के साथ कहना पड़ता है कि श्री शबम्धिसूरिजी महाराज मे इस 
संस्कृत प्रन्थ के निर्माण में जितमा समय शमाया उतना स्त्रियों तथा बालक 
बालिकाओं के पढ़ने योग्य स्तवमों भजनों के बढाने में सम्रासे तो प्रवरय 
झ्ाभ के भागी होते । 


। १६ $ 
ले० पं० कल्याराविजयगणी प्रतिक्रमण स्तरों की 
अशुद्धियों 


के, 
+५+ 


१ “प्रतिक्रमण” शब्द से यहा “श्रावक-प्रतिकमण सूत्र” विवक्षित 
है। इस सूत्र का भ्रवेक सस्थाओ, पुस्तकप्रकाशको तथा व्यक्तियों ने 
प्रकाशन किया है। अकेले भीमसी माणक ने ही इसकी १० से श्रधिक 
आवृत्तिया निकाली हैं, फिर भी इसकी माग आज भी कम नहीं है। इस 
पर से इतना तो निम्ित है कि प्रतिक्रमण सूत्र के एक अच्छे संस्करण की 
प्रावश्यकता थी और है। 'प्रवोध टीका' के साथ प्रकाशित “प्रतिक्रमण- 


सूत्र” प्रथम के सस्करणो से अ्रच्छा कहा जा सकता है, फिर भी सर्वाशी 
भें उपयोगी नहीं कह सकते । 


बे गुजराती टीकाकार श्री घीरजलाल ने इसमे अपने विशाल वाचत भौर 
री प्रतिभा का यथेच्छ उपयोग किया है। जिसके प्ररिणामस्वरूप 
ग्रन्थ का यह सस्करण सर्वभोग्य न होने पर भी अध्यापकों और विचारकों 


के काम का बन गया है । परिणाम यह भआायगा कि इसकी अधिक 
श्रावुत्तिया निकालने का सभव कम रहेगा । 


हमने इस टीका का मात्र “पिठरी-पुलाक-त्यायेन”! अवलोकन किया 
है। इससे इसकी खूबियो भर खामियों के विषय मे लिखना साहस गिना 
जायगा तथापि ग्रन्थ के सूल का हमने सम्पूर्ण झ्वलोकन किया है, इसलिए 
इसकी सपादनशली और सक्योघन के विषय भे कुछ लिखना प्रासगिक 
गिनते हूँ । 


ह का 


श्एप लिवस्थू-मिचप 


सृत्रों के लपे वास 


संपादक मे प्रत्येक सूत्र या सूजखूष्ड को प्रपते कह्पित साम से 
प्रसंकृत किया है। प्राहत को प्राकृत शौर संस्कृत को संस्कृत भाम 
सगाकर जस्त सें सूत्र का प्रचलित साम विया है। इसका कारण एक 
बाक्यता” कायम रशना बताते हैं. पर हमारी भान्यतानुसार यह कंचन 
निरामार है। प्रतिकमस्स सूत्र सूश्शषस्ड थपना तदुपयोगी जो सकेश 
मियत हैं उनके विपय में टीकाकार, सपादक भा संक्षोभक को निराधार 
मये नाम सगाने का साहस करने की कुछ भी प्राव्यकता म भी । सदि 
सूजयत बस्तुष्पजक क्म्द लिखमे की इच्छा बी तो टिप्पणी में या टीका 
में बेसा कोई प्रम्द लिखकर पूरी कर सकते थे पर प्रत्येक सूत्र तया सूत्र 
कूष्ड के गल्ते में प्राकृत या संस्कृत ताम की मई भंटियाँ सगाते का संपादक 
को कोईं प्रभिकार त था 'सात साल प्रठार पापस्थामक' पज्रसे सोक- 
साधामय भ्ासोचना पार्ठों के प्राकृद तबा संस्कृत भाषा के शये शाम कितमे 
विचित्र सगते हैं? इसमें किस प्रकार की एकबाक्यता है यह हम 
समझ नहीं सकते । 


“तस्स उत्तरीकरण्रेण “अप्नत्व ऊत्तसिजंण' बेस सूतख्तप्श थो बास्तव 
में 'इरियावहिया' के भ्रश हैं उनके सये लाम सगाकर एक प्रकार की उसमें 
जिकृति ही उत्पप्त की है भौर किधने ही समे माम तो भूल शस्‍्तुप्ों को 
डांकते बसे अन श्सी के बाधक मने ऐसे हैं । 


प्रम्तक्षीदेक रथा प्रार्धक्षत 


कितने ही स्थार्मो में सम्पादक से 'भम्ठक्षीर्फक तथा विधिगत 
प्रतिबचन' सूत्रों में शालिस किये हैं यहू भी भ्वित्ारित कार्य किसा है । 
ऐसे भप्रक्षेप कासास्वर मैं सेसकों के भजशान से सू्रों के जंस बतकर मूस 
अस्तु को गिकृत गर देते हैं कि जिसका सध्योमम भी प्रशकप बम जाठा है । 


नम्दसक सूत्र! तषा 'प्रम्मुट्रिभो' धाणदि में दाक्षिस किये हुए 
+भुरुप्रतिबचण झ्वासभिवेदत आदि बातें प्रतजान स्‍स्वथ सीखने बार्तों 
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को हानिकर औौर पोथी-लेखको द्वारा सूत्र के अग बनकर मूल” वस्तु को 
बिगाडने वाली होगी । यह प्रतिववन स्थानादिनिवेदन श्रादि विधि में 


छोभने वाली वस्तु है, जिसको मूल मे प्रवेश करवा के सम्पादक ने श्रक्षम्य 
भूल की है । 


“(लघु शान्ति” स्तव मे “विजयादि जगन्मद्भल कवच, श्रक्षरस्तुति, 
झ्राम्नाय, फलश्रुति, अतमगल" आदि शीर्पको के काटे बोकर श्ञान्तिपाठियों का 
मार्ग दुर्गेंम वना दिया है। ऐसे सूचन श्रस्थानीय तथा श्रप्रासगिक है । 


संशोधन : 


हम पहिले ही कह चुके हैं. कि सशोवन की दृष्टि से यह सस्करण 
श्रच्छा है, कितनी ही प्रवाहपतित भूलो का इसमे परिमारजन हुआ है; फिर 
भी पूर्व से चलती आई थोकबन्च श्रदुद्धियाँ इसमे भी रह गई है। भीमसी' 
मारणक के सस्करण की कितनी ही भूलें महेसाना के सस्करण मे सुघरी हैं। 
वैसे भीमसी माणक की कतिपय भूलें महेसाना वालो ने अपनाग्री हैं तथा 
महेसाना का अनुसरण इस सस्करण के सशोधको ने भी किया है। खास 
कर भांषा की कृतियाँ “पाक्षिकादि श्रतिचार” “सकल तीर्थ वन्दना” श्ादि 
भे भीमसी माणक ने भाषाविषयक परिवर्तंत कर मूल कृति में विक्ृति 
की थी। उसी रूप में महेसाना तथा श्रष्टाग-विवरणकार ने श्रपने' 
सस्करणो मे उसकी पुनरात्ृत्ति की है। खास तौर से ऐसी विक्ृतियो को 
प्राचीन हस्तलिखित प्रतियो के आधार पर सुधारकर भूलो के रूप मे उन्हें 
प्रकाशित करना चाहिये था। “श्रजितश्ान्तिस्तव” मे जैसे प्राचीन टीका 
के आधार पर शाब्दिक परिवतेन किया है उसी प्रकार उक्त कतियो को 
इसके शुद्ध रूप में उपस्थित किया होता तो योग्य माना जाता । 


झजित शान्तिर्स्तेव मे किये गये परिवर्तन 


“अजित शान्तिस्तव” में कित्तनी ही हस्व, दीघे की भूले सुधारी- 
हैं. यह तो ठीक, पर छल्दो के आधार से इसमे कितनी ही जगह गाथाओं 
का -जो-अग-भग किया है वह श्रक्षन्तव्य है। सशोघक्‌ ने चाहे जिस 

कण 
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कारण से भी ' भ्ब्वित घान्ठिस्तव' के छस्दों की छेड़छाड़ की हो पर 
उसमें भ्रपनी ब्रुद्धि का ही प्रदर्षत किया है। . छुन्दशास्त्र ' यह कोई 
कठिपय वृत्तवाहिनी सघश्रुतरगिणी भहीं पर साझों वृत्तों का महाणेब' है। 
इसका विचार किये बिना प्रजित पाम्तिस्तव के हजारों वर्षों के पुराने 
छम्दों की लात बा याह सेने की ब्रेष्ट भी सशोघक को विभारणीम हो 
पड़ी है। ऐसी बस्तुस्थिति होते हुए संक्योधक ते प्रजित शाग्तिस्तेव के 
झन्‍्दों की अर्भा कंसे की यह समझ में नहीं प्राता । 


छुन्दों का जाल बहुत जटिल है। प्रजित प्ान्तिस्वव के छून्‍्हों का 
संक्षोषन करने दासा संशोपक स्वय ही भूस-धूसामणी में फंसकर 
'उपजाधि को 'इन्द्रवज्मा'! सबा “भौपछस्दसिक को 'बेतासीम/ सिखमे 
की भूस कर मंठे हैं कि जिसकी इनको झुद कां खबर मह्डीं पड़ती, तब 
अझबितक्ातति के छ्यों की इनकी समासोचना भूस भरी न हो ऐसा कौन 
कह सकता है। 
टीकाकारों का कर्चब्य सूत्र के पा्ठों की सुछि करसे का मा इससिमे 
प्रावस्‍्पकियुक्ति माष्य टीका्भों भी पुरामी प्रतियां इक्ट्टी कर 
प्रत्येक सूज ता सूजलष्द को प्राकृत सस्कृत पार्ठों के साथ प्र्ष की हृष्टि से 
मिल्ताम करते का थघा। जहां भवे-बंपम्प मासूम होता बहां मूल प्रति र्मे 
तपास कर पप्लुद्धियां पकड़गी थी । इस कार्य के लिये केबल प्रावश्यक 
पंचांगी की प्राच्रीन हस्तसिखित प्रतियों की ही जरूरत थी धकि ११२ 
जिसने प्रापार-४ थीं की प्रणगा ३१ जितमी हाथ-पोधियों की बॉप-छोड़ 
करमे को । छुम्दों की समासोचना करने की प्लोर ताजिक तत्त्व का 
प्रदर्षेन करने का झुछ प्रयोजन ही सम पा। भ्रष्टांग बिगरण के स्पान में 
१ घुदमूस पाठ २ संस्कृत छाया ३ गुजराती मापा में दाम्शार्थ 
४ प्रस्‍्वयार्ध तथा £ ताटयर्या्जं” इतनी वाठों को सद्षय में रसकर विगरण 
करते की जरूरत थो। प्रर्थ-मदरथय ठात्पर्यार्य में भ्रा जाता है तव 
भाषार इतिहास का सार श्ौर छम्द का दाम सप्ण टिप्पए में भी दिया 
जा सकता थां। सेसक मे यदि उपर्युक्त मार्ग प्रदृण किया होता तो कम 
वरिमम में शौर रूस राद में इससे भी गिसेय घच्छा गस्करण हैयाए हा 
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होता और कम मूल्य मे इसका सर्वत्र प्रचार हो जाता, पर जो काम हो 
चुका है उसके विषय मे श्रब ज्यादा लिखना आवश्यक नहीं है । 


झब हम अपने 'प्रतिक्रमण सूत्र” में तथा प्रतिक्रमण मे बोली जाने 
वाली स्तुतियो स्तवनो श्रादि मे घुसी हुई तथा श्राज पर्यन्‍त चली आती 
प्रशुद्धियो की सूची देकर इस चर्चा को समेट छेगे । 


लगभग तीन वर्ष पहिले हमने महेसाना के सस्करण को आधार 
मानकर आवश्यक सम्बन्धी सूत्रों का एक “शुद्धिपत्रक” तेयार किया था 
झौर उसको छप्वाकर प्रकट करने का भी विचार किया था, पर इसके बाद 
थोडे ही समय मे “प्रबोध टीका” के प्रथम भाग के प्रकाशन की खुशी से 
बम्बई में जेनो की सभा हुई ओर इस कार्य मे लगे हुए कार्यकरो को 
्रभिनन्दन दिये गये । हमे लगा कि इस घटना से “प्रतिक्रमण सूत्र” 
का शुद्ध सस्करण प्रकाशित होने मे भ्रव विलम्ब न होगा। श्रब हमे 
शुद्धिपत्रक प्रकट करने की श्रावश्यकता ही न रहेगी । हमने प्रबोध टीका 
वाले संस्करण का प्रथम भाग मगवाकर दृष्टिगोचर किया तब कितनी ही 
भूले उसमे सुधरी हुई मालूम हुई तब कुछ नई भूलें भी दृष्टिगत हुई । 
हमने सम्पूर्ण प्रन्थ छप जाने के बाद ही इसके सम्बन्ध में कुछ लिखने का 
निर्णय किया । गत चातुर्मास्य में भ्रन्तिम भाग प्रकाशित होते ही उसे 
मगाकर ग्रन्थ का मूल पढा भौर दृष्टि मे श्रायी हुई भूलो की यादी की । 


यहाँ हम “प्रवोध टीका” के सस्करण की “अशुद्धियो” का “बुद्धि 
पत्रक” देते हैं जिसमे कितनी प्रचलित भूलें रही तथा कितनी नई भूलें 
घुसी यह जान सर्केंगे। 


- छा प्‌ त्रफ ८ 
प्रतिकरसण प्रबोध टीका वाले का 


+-+- 
इरियाबह्दी में 
प्रयुद-- शुद-- 
मं> (१) ईरियायही इरियावही 
(२) ईरियाबहिय इश्याबहिय॑ 
(३) ईरियागहिया इरियावहिया 
संत्तार-दाबानल स्तुति में : 
(४) इंद्षप्सता उपजाति 
सबनदेबता स्तुति में 
(५) भुबनदेगता मबनदेगता 
(६) भुगणदेवया भगरदेबया 
(७) भुषम-देवी प्रबन-पेगी 
झर्दाइडर सु में 
(८) पशरससु प्चरससु 
(५) पड़िग्गह पारा पड़िग्गहपरा 
(१०) महस्दय घारा महम्बपधरा 
(११) सीकूम धारा सीछंगघरा 
(१२) भ्रकशयायार प्रब्शुयायार 
भरहेसर-बासुबसि-सरफाय में 
(१३) गिप्तयजंति विल्िर्यति 
(१४) मयणरेहा मयणरेह 
(१४) मम्ह बिणारप मप्नह जिणाण 
(१६) भासासमिहँ भासासमिईद 


(१७) छरजीबकरणाय जौयक राम 


सिदन्ध-निचय 


प्रशुद्ध- 
सकलाहूत में : 
(१८) भगवान्‌ चतुर्थार- 
(१६) प्रदोपानलो 
(२०) कुठादयः, तत्र 


झतिचारो मे : 
(२१) जे कोई 
(२२) अ्रणपवेसे 
(२३) मातरु २ 
(२४) पील्या 
(२५) सव्िहु-सर्वेपण (टि) 
(२६) भ्रणपतेसे 
(२७) प्रवेश कर्या विना (ठि०) 
(२८) माज्यो 
(२६) अनगेरो बीजो 
(३०) भक्षित-उपेक्षित-भक्षण 
करता उपेक्षा कीघी 


ब्रतिचारो में : 
(३१) अ्रहवा दशमी 
(३२) अ्रथवा दह्ममी 


घजित हझ्ांति स्तव में : 


(३३) बचिश्र 
(३४) णजसुर 


बहच्छान्ति में : 


(३५) लोकोयोत 
(३६) भ्रूमण्डले आयतन 


(७ 


णुद्-- 


भगवाम्मतुर्थार- 
प्रदीपानिलों 
कूटादय-स्तत्र 


औनेरी जे कोई 
झणपवेये 

मातरियु २ 

पाली 

सविहु-सर्वेनु (ठि०) 
प्रणपतवेये 

प्रवेदन कर्या विना (दि०) 

भाज्यो 

अ्रनेरो अ्रन्यतर 

भक्षित-उपेक्षित भक्षरण 
कर्यू उपेक्षा कीघी 


अ्रहिवा दह्षमी 
श्रविषवा दह्षमी 


वरचिअं 
ज सुर 


लोकोद्द्योत 
भूमण्डलायतने 


श्ह्ड 


अशुद्ध-- 
(३७) प्लाम्पस्तु २ 
(३८) राजाधिप 
(३५१) गौप्ट्किपुर 


विवश्ध-निचव 


(४०) राजाधिपानां 
(४१) राज-संल्षिबेशा» 
(४२) श्री रादाधिपानां 
(४३) मी राज-संनिबे* 
(४४) भी पौरमुस्याणां« 
(४४) तित्वयरमाया 


संतिकरस्तव में 


(४६) मणुझो सुरकुमारो 


(४७) बदस्ट्ू छुत्त 


(४८) साडुपोरिसी 
(४६) साडपोरिसि 
(१०) पच्छन्न ० 

(११) बिगईभो 

(१२) बहुसेगेण २ 
(५३) प्रग्मत्तहु २ 
(५४) पाणहार २ 


पौदष-प्रत्याक्यान में 


(१४) चऊन्म्बह 
(१६) भस्ते 
(१७) अशबर्डिसो 


(7८) कुझूकुडि 


पच्चचायों में 


है $ 


संबारा-पोरिसी में 


पझुद्ध-- 
घाम्यन्तु 
राण्याधिप 
ग्रोप्ठीपुर 
राज्याधिपानां 
राम्यसभनियेश्ा ० 
भीराग्याधिपानां 
श्रीराज्यसंनिवेशा ० 
आीपुरमुक्यायां ० 
ग्रोबासयमाया 


मगणुजेसरहझुमारो 
बइ्ट्ृदत्त 


साड पेरिसी 
समुपोरिि ४ 
प्चभ 

बिगईउ 
बहसेसा २ 
प्रभत्ष्ट २ 
पाणाहार २ 


अउनब्विहे 
मंते 


चंदगर्डसो 


कुक्कुड 


तिबम्ध-निचय 


* शे० 
प्रशुद्ध-- छुद्ध-- 

(५६) अतरत अ्रतरतु 

(६०) वोसिरसु वोसिरिसु 

(६१) मणुसासइ मणुसासए 

(६२) मुज्मह वईर न भाव मज्ञहू, न चदर भाव 
सकल-तोर्थ मे : 

(६३) भ्रट्वुलक्ख ग्रडलख 

(६४) अतरिक्ज अत्तरीख 


इस श्रशुद्धि-शुद्धि पत्र में उन्ही श्रशुद्धियी को लिया है जिन्हें सम्पादको 
ने अपने शुद्धाशुद्ध पत्रक मे नही लिया। उपरान्त इसके शभ्रतिरिक्त भी 
इन सूत्रों मे श्रशुद्धियाँ होगी जो हमारी नजर में नही भ्राई, अथवा तो 
हमारे लक्ष्य मे नही झायी । 


इन सूत्रों मे प्राचीन पुस्तको ओर भ्रन्थान्तरो मे पाठान्तर भी 
दृष्टिगोचर होते हैं, जिन पर ऊहापोह करके ग्राह्मय हो उन्हे मूल मे दाखिल 
कर देना चाहिए। उदाहरण के रूप मे--आयरिग्म उवज्माओं भे। 
'कुल गणे य' 'कुल गणे वा । 


इत्यादि प्रकार के आवश्यक सूत्रो मे अनेक पाठान्तर दृष्टिगोचर होते 
हैं जो समन्वयापेक्षी हैं। इन सब बातो पर गभीरता पूर्वक विचार कर 


गीतार्थों को अपने आवश्यक सूत्रों को परिमाजित कर शुद्ध और सर्वोपभोग्य 
सस्करण प्रकाशित करना चाहिए । 


शुद्धिविवरण' और 
७७७०७ शुद्चिविन्ञारणा 


* 


ई० सम्‌ ११५६ के प्रक्टूबर की ता० १५ के जेन सत्यप्रकाश' 
मासिक में “प्रापणा झावश्यक सुत्र्मा चासती प्रशुद्धिप्रो” इस धीर्पक के 
मीचे हमारा सेल छपकर प्रसिद्ध हुपा या। इस सेश्न के सम्बन्ध में 
कतिपय बिद्वाम्‌ साधुभों तथा गृहर्यों मे भागन्द-पवक्षित किया था पर 
इसके गिरोष में किसी ने एक शास्द मी महीं सिसा । 


शबम्बर महीने में ४; याद गई, एक समय रात को प्राठ बजसे 
के बाद जे विधाझाला में हमारै,रूम र दो प्रादसी प्राये। प्रुछने पर 
उन्हेंनि कह्ा-एक तो ,पृडित छाप्तनर्द भैगबाव गोषी प्ोर दूसरा हमारे 
स्मधी प॑भगवानदास हरसबन्द के छोटे पुप । #ुछ प्रासंगिक बातों के 
बाद भी गांधी सै प्रतिरमण-प्रबोध टीका' की प्रशुदियों का प्रसग छेड़ा 
और यताई मुई प्रभुद्धिमों को प्रमारियत बरने खाले प्रमाण पूछे ॥ हमने 
उनको प्रमाण बताए औरत हा-बि अत्येक्-भसुद्धि बा प्लाहित करते बासे 
प्रमाण हैं भौर हम मुहिद्रकसे|्र. के-डिजरुगा ने रुप में प्रवकाण मिलते ही 
भम्य सेस्त द्वारा प्रकट करेंगे । ग 


पंडित भी गांधी वा भाकुसता से मासूम हाता था वि इसको हमारे 
उक्त सेर रे पारापार दूस्प हुसा है । ये बात गरते गरते जोरों ले बिह्ा 
उससे थे । हमने उनतजों कह्द दिया था झि हमसे प्मरमाद दुग्दारी मुर्सो 
महों निकासी विम्तु प्रधघम संस्मा को भधशुद्धियों के सम्बन्प म॑ सूचमा भी 
बी थी परम्तु सगुद्धियां मंगगाते के बजाय हमनो पुस्तकों बा राद भेजकर 
गम्पादक मे हमाएा मु € अद बरने का शेस सेसा घा । उगी के परिणाम 


लिबन्ध-निश्चय : १३७ 
स्वरूप हमको भ्रगुद्धि सम्ब्रन्दी लेख प्रकाशित कश्ने की फ़रज पड़ी थी । 
परन्तु श्री गाधी तो हमारो वात सुनने के पहले श्रपने रोप का सभार बाहर 
निकालने मे ही. अधिक समय पूरा करते-थे और सेवाभाव से काम करने 
वाले साहित्यसेवियों का अपमान मानकर उपाल्भ दिये जाते थे । हमको 
ऐसे साहित्य-सेवकी के लिए अधिक मान न था। मजदूरी ठहरा के कार्य 
-करने वलि-मनुष्य पाश्वात्य सभ्यता की दृष्टि से भले ही सेवक गिने जाये 
परन्तु भारतीय सस्क्ृति मे ऐसे साहित्य-सेवको की मान-मर्यादा सीमित 
होती है। समाज या समाज के व्यक्ति-विशेष के पास से कस कर 
पारिश्रमिक लेने वाले साहित्य-सेवियो की भूल को भूल-कहने का समाज के 
प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार स्वय सिद्ध है। उक्त प्रकार के साहित्यसेवी श्री 
गाघी के उपालभो की हमारे मन पर कुछ भी छाप नही पड़ी । परन्तु 
इतना अ्रवश्य मालुम पडा कि श्री गाघी हमारे उक्त लेख के “विषय मे 
झविलब कुछ न कुछ जरूर लिखेगे यह निश्चित है। लगभग घण्टा भर 
' सिरपच्ची करके श्रन्त मे श्री गाधी “मिच्छा मि दुकुड' देकर रवाना हुए । 


“शुद्धिविवरण” यथाशक्‍य जल्दी छपवाने का विचार होने -पर भी 
चातुर्मास्य उतरता होने से श्रन्यान्य कार्यों के दबाव से; विवरण नही लिख 
सके और सन्‌ १६५६ की जनवरी से श्री लालचन्द भाई की “शुद्धि- 
दिचारणा” सत्यप्रकाश मे प्रकाशित होने लगी । इससे हमने हमारा कार्य 
ढीला छोड “शुद्धिविचारणा” पूरी होने पर “विवरण” तथा ४विचारणा” 
का उत्तर साथ मे ही देने का , निर्णय किया । ,विचारणा के ३ हफ्ते 
छपने के बाद हमने अहमदाबाद छोडा । जाते समय प्रकाण के व्यवस्थापक 
को सूचना भी की कि 'शुद्धिविचारणा” के अश्रन्तिम भाग वाला भज्लू 
प्रकाशित होते ही मगवाने पर हमे भेजा जाय, परन्तु हमारी इस सूचना 
का पालन नही हुआ । ग्रॉफिस पर दो तीन पत्र लिख॑ते पर भी कोई 

-अस्छु -नही आया, इससे -विलब मे विलब हुआ । .अन्त मे एक परिचित 
म्रुनिवयं को-लिखने से थोडे समय मे श्रद्धू मिला, इससे “शुद्धिविवरण” 
तथा “शुद्धि-विज्ञारणा”“विषश्नक ग्रह,दूसरा-लेख ल़िखना-योग्य, जान पड़ा । 
प्रतिक्रमण. के मुद्रित पुस्तक-में ज़िस,क्रम.से -सूत्र छपै हैं उसी क्रम से हमने 


श्हृद : लिदस्थ-शिक्ष्ण 


ठद्गत प्रणुद्धियों का शुद्धिँ्रक दिया है। परन्तु भरी सासचत्द यांभी को 
सुद्धिविचारणा की इतनी उत्कृष्ठा क्षगी हुईं थी कि जो मौ धषषुद्ियों के 
प्रिकार के रूप में हप लगा उसी को लिखने लगे। सुर में ही पब 
सृत्रों को छोड़कर सर्धप्रथम 'बृहज्छान्ति की छुद्धिमिच्रारणा' सिश्ली गह 
हमारे उक्त कमन की सत्यता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। भरे ही श्री पांदी 
मे भाहे लिस क्रम से शिक्षा परन्तु हम धृत्र कम से ही 'सुद्धिविभारधा 
की समालोचता' करेंगे । 


भूल भं७ १-२-४ ये इरिपावहि में कराती हू कार की इर्पता 
सम्दस्भी हैं। प्रत्मेक गकछु३ के प्रधिक्रमण सूत्र में तथा 'बरदास्यृत्ति/ 
आषनभारविधि' प्रादि तपामच्छ के घाचार प्रत्थों में इरियावहि का प्रपमा 
क्षर (६) ऐसा हस्व माता हुमा है, फिर भी प्रयोध टीका के संझोप्ररों ने 
दी (६) का प्रयोग किया है जो हमारे मत से 'प्रधुद्धि प्रभाव भूप्त है। 
बात बात में मुद्रित प्रत्यों तपा लिलशित पोजियों का सास तिर्देश कर शथ्रौ 
गांधी भूशों का मचाव करते हैं। रब इस जगह में सेकड़ों वर्षों की 
परम्परागत हुस्भ इ कार के समान में दौर्ष 'ई काए का भ्रयोग किस 
प्राशम से सेशोचर्को ते किया यह प्रशेय वात है। गसे ही भ्पाकरण से 
जेकत्पिक दो्भ रूप होता हो फिर भी इस चिर प्रचलित तथां परर्वाचायों 
है साध्य किये हुए हुस्व 'इ कार को उस्ाड़ कर दीप ई” कार का प्रयोग 
करना पभ्रधटित है। सम्पादकों को प्रपती बिद्वता मताते के भ्रमेक स्पस 
दे। पर्बसम्मत प्रयोग को बदल कर पांडित्म बताते की यहां जरूरत 
मंधषी। 


रु ४ को भणधुदधि का भी गांधी ने स्वीकार कर प्तिपा है, इससे 
'डिदैप किफने की ग्राषइ्यकता नहीं । 


कि में७ ४६-६-० इम मम्बरों गी तीमों भु्तों को भी सांधी मे 'पाषार 
जहर यादि मैं ऐसा है यह कहकर बद्ाद रिया है। पर शित प्रस्‍्मों 
के मांपी सलाम दैते हैं उन प्रस्पों के मिर्याठाप्रा को मे प्रयोग माम्य थे ऐसा 
दे सिद्ध वर गहीं सकते तब ये भूछ सिपिकारों की के व ह्ों। रूारण 
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कि किसी भी प्रामाणिक शब्दकोषकार ने “भुवर्ना छाब्द घर श्रगर 
मकान! के श्रर्थ मे नही लिखा, पर 'जगत्‌', जल? इत्यादि के श्र मे लिखा 
है। इस स्थिति मे "मुवनदेवता' 'भुवनदेवी' इन नामो को उपाश्रय की 
ग्रधिष्ठायक देवी मानने की चेष्टा करना निरथ्थक प्रयास है। प्राचीन 
प्रतिष्ठा-कल्पो मे और आवश्यक निर्युक्ति मे “मवनदेवो” श्रथवा “शब्यादेवी' 
के रूप मे ही इस देवी का नाम देखने मे श्राता है न कि 'भुवनदेवी” । 


न० ८घ-६-१०-११-१२ ये पाच भूलें “अटड्डाइज्जेसु' सूत्र की हैं । 
इनमे की 'पन्नरसां इस भूल के लिए गाघी कहते हैं कि 'पनरस” ऐसा 
प्रयोग भी होता है। श्री गाधी को मालूम होना चाहिए कि प्राकृत मे 
एक दाब्द के श्रनेक रूप होते हैं। पर उसे हर जगह प्रयोग मे नही लेते । 
सूत्र, गद्य वगैरह में 'पन्चरस” इस शब्द का ही प्रयीग होता है, तब छन्दो- 
तुरोध से मात्रा कम करने के लिए सयोगाक्षर को अ्रसयुक्त रूप में भी प्रयोग 
कर सकते है। "“भ्रट्टाइज्जेसु' यह गद्य सूत्र है, इसलिए इसके मौलिक 
रूप भे फेरफार नही होता । 'पडिग्गह” आदि छाब्दो के अ्रन्त मे 'घार' शब्द 
का प्रयोग भी यथार्थ नही है, कारण कि झावदश्यक न्ूरिंग मे “'पडिग्गहघरा' 
इत्यादि तीनो जगह पर 'घर' शब्द का प्रयोग है। उसी प्रकार हरिभद्वीय 
टीका से भी 'धार' इस शब्द की सिद्धि नही होती । ये भूले लम्बे समय 
से रूढ हैं, इससे अर्वाचीन ग्रन्थो मे “धार शब्द का प्रयोग दृष्टिगोचर 
होता है, जो प्रामाणिक नही माना जाता। “धार' शब्द भाव वाचक प्रत्यय 
लगने से बनता है, तब प्राकृत स्थल मे शब्द प्रयोग कतृ वाचक प्रत्यान्त 
ही सगत होता है भाववाचक नहीं। प्राचीन ज्योतिष शास्त्र तथा सूत्रो 
की चूरणियो मे 'क्ुत' यह शब्द “अशुभ श्रर्थ मे” प्रयुक्त हे। इससे “अड्डाइ- 
ज्जेसु” भे “अक्खुयायार यह छाब्द ही वास्तविक है। तपागच्छ के 


आचार्य श्री विजयसेन सूरि भ्रादि ने भो “अ्रक्खुयायार को ही सच्न्चा 
प्रयोग माना है । 


न० १३-१४ ये भूल “भरहेसर-बाहुबलि' नामक स्वाध्याय की है। 
श्री गाधी “विलयजति” इस 'अशुद्ध प्रयोग' को लुप्तविभक्तिक मानकर 
बचाव करते है, परन्तु लगभग ५०० वर्ष पहले लिखे हुए इस स्वाध्याय के 
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एक प्राचीस पस्ले मे! विप्तिस्मंति” ऐछा क्रियापद स्पष्ट सिलां हुमा है। 
सदि ' सक्षणस्िद' प्रयोग भिन्त जाठा हो तो प्रसाक्षणिक प्रमोय को 
पकड़े रशना यह बुराप्रह मात कहा ज्ायमा । प्रबोध टीका बसे जतिकमण 
पुस्तक में स्वाम्याय क॑ 'मयणरहा' क्षम्द को हम प्रशुद मानते हैं। इसका 
कार महू है कि इस प्रयोग को मान्य रखने से गाबा में मात्रा बढ़ती है 
भौर छल्दोभंग होता है, इसलिए 'मयणरेह' यह ही प्रयोग रहमा चाहिएं। 
ग्राज पहिसे के हर पुस्तक में यह प्रयोग ही हष्टिगोजर होता है। प्राक्ृठ 
मैं छ्एदोमंग टासने के लिए माजा ध्रागे पीछे की जा सकती है | 


न० १४-१६ ये मूर्ख मप्तह जिणाण' स्वाध्याम वी है। ऐसे तो 
प्रम्य मुद्रित पुस्तकों में ये भधिक हैं. परम्ठु प्रबोध-टीका में कितनी ही सुघर 
प्ई हैं। हमारै पास के हस्तशिखित प्रति जीर्ण पत्र में 'मासाप्मिईझ 
जीवकदरणा प ऐसा पाठ है और यही मबराबर है। क्‍्मोंकि छ' शम् 
कायम रक्षमे से प्र बढ़ता सौर छुल्दोमंग होता है। भव प्राभोम पत्र 
मैं मिला हुमा पाठ ही मूल पाठ गिमना 'भाडिए। इखहंस गरिण ते चाहें 
जो पाठ मास्म किसा हो नर्योकि मह मूल कृति उससे भी बहुत श्रा भौन होते 
से उनके समप सै पहले ही यह भूल प्रशिष्ट हो गयी होगी भौर इसल्रहुस 
गरि ने इसको स्थौकार कर लिया होगा तो भी इससे यह पाठ मौलिक है 


ऐसा सहीं कह छकते। 


न॑ १७-१८-१६ ये तीन मूछें सकसाहद्‌ स्टोजभ की हैं। इसम॑ 
१७ प्रौर १६ तम्बर की सूर्से संबि-बिधयक हैं। श्री गांधी कहते हैं- 
'मुगमता के शातिर संधि महीं की । पर गांधी को समझ सेना चाहिए 
था कि पद्च-बिमाप में ऐसा करने का कबि सम्प्रदाय शहाँ है। प्रथम 
ढ्विठीय पाद में दवा तृतीय चतुर्थ पाव में यदि संधि को भजकाश हो ब्रो 
प्रदश्म कर सेला चाहिए, ऐसा कवि सम्प्रदाय का हड़ मिमम है। सह बात 
सम्पादष़ों के ध्यान में हो ऐसा शात महीं होता। पृप्त गंर १८वीं 
शबस्यास्थर गिषमक्त है प्रयोध-टीका में प्रतल' ध्म्द का प्रयोम है लो छचरमूच 
ही विपरीत है। बास्तव में बायु बाथक “मतिल” झल्द होता भाहिए, 
क्योंकि 'दौपक' को शु्परड़े के लिए बायू ही प्रसिद्ध है त कि प्रभस 
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- भ्र्थात्‌ अग्ति', क्योकि 'दीपकः और “झरिन! तो एक ही बीज है, इसलिए 
अ्रनल' दाब्द यहां किसी काम का नहीं है। श्री गाधी को यह समझ 
लेना चाहिए था कि 'उपसा' एकदेशिक होती है भौर उपमेय के किसी 
भी एक ग्रुण का स्पर्ण करती है, न कि इसके सम्पूर्ण जीवन का । पाप 
प्रतापक है इसलिये इसको /'दीपक” रूप “भ्रग्नि” की उपमा देना सग्त है 
भ्रौर “वीतराग देव पापनाशक हैं” इसलिए पाप रूप दीपक को बुझाने के 
लिए समंर्थ होने से उनको “वायु” की उपमा बराबर थटित होती है। 


श्री गाधी का यह दुराग्रह मात्र है कि ऐसी स्पष्ट भूलो का भी बचाव 
करते हैं । 


नम्बर २०-०२१-२२०२३-२४-२५-०२६-२७-२८-२१६-३०-३ १ 
प्रतिचार की बारह भूलो में से एक भी भूल का श्री गाधी में बचाव नहीं 
किया । वैसे भूलो को स्त्रीकार नही किया, यदि ये भूलें इनको ज्ञात हुई 
होती तो इनका स्पष्ट रूप से स्वीकार करता चाहिए था और ये भूलें नही 
हैं यह जानते तो इनका प्रतीकार करने की श्रावश्यकता थी, क्योकि प्रत्येक 
भूल के सम्बन्ध में इन्होने अपना बचाव करने की ही नीति श्रपनाई है । 
यह स्थिति होने पर भी गाघधी यहा कुछ भी नहीं बोलते, यह एक अज्ेय 
वात है। हमे लगता है कि उक्त भूले श्री घीरजलाल की श्रथवा श्री 
गाघी की न होकर सम्पादक मडलान्तगंत एक पन्यासजी की होनी चाहिए । 
क्योकि प्रबोध टीका के पहले पालीताना से छपकर प्रकाशित होने वाले 
एक पच प्रतिक्रमण के पुस्तक मे इन्ही भूलो की पूर्वावृत्ति हुई हमने देखी 
है। वह पुस्तक भी प्रस्तुत सम्पादक मण्डल मे के एक पनन्‍्यास के 


तत्त्वावधान मे ही छपी है श्र उन्ही भूलो की इसमे पुनराबृत्ति की हो ऐसा 
लगता है । 


स० ३२-६३ इन अ्रजित शान्ति फी दो भूलो में से पहिली पहिले से 
चली आने वाली है भौर दूसरी भूल है प्रेस की । श्री गांधी ने मेहसाना 
की भ्रादृत्ति मे आते “आसी” इस दीर्घे 'ई! कारात क्रियापद को शुद्ध 


ठहराने का प्रयत्न किया है। प्राकृत भाषा मे ऐसे हस्व-दीघे विषयक 
प्रयोग होते ही... द 9 


श्र लिवस्स लिल्ल 


इत्यादि बाषयों में हस्व इकार का ही प्रयोग विशेष भ्राता है। 'भजितर 
प्ान्तिस्तव” भी सुषकाप्तीन है इससिए “हुस्व इकारास्त' ही 'प्रासि होता 
आहिए झौर प्रयोध टीकाकार मे भी यह हस्त इकाराख प्रमोग ही 
स्वीकार किया है । भी गांधी को इसके सम्बन्ध में इतमा सिखते की 
क्या ग्रावश्यकता पड़ी यह हमारी समझ में रहीं प्रासा । 


सण० ३४ से ४४ पर्यस्त की प्यारह भूर्ते हमते दिलाई हैं उनका 
'बिशररएा यह है---“उच्योत” इस शब्द में उत्‌ उपसर्य भ्रौर द्योत” धराम्द हांने 
से 'उद्झोत' इस प्रकार श्वल “दकार” होता चाहिए परस्तु छपा एक है | 
पह स्पाकरणए की सूस सुभरती चाहिए। “समूमष्डक्ष प्रायतम' निबासी यहू पाठ 
प्रबोष टीका के प्म्पादरकों का स्वीकृत पाठ है। परन्तु हमारी राय में 
“मूमप्डलायतने गिबासी पाठ होगा चाहिए । प्राय धम्द जेत-शास्त्र में 
पारिसाबिक मामा है भोर इसका प्र्थ 'मर्मस्थासक' ऐसा होता है प्र्भाव 
“मूमध्डसे भामतल सिवषासी' मद पाठ खरा मासा जायगा तो साधुन्साण्वियो 
सो टौक पर शावक आविका का स्थात प्रायतस सही साणा पया झ्लौर इसते 
इस दोजों क| सिर्देश मिरिषेंक रहरेगा । श्लास्ति के टीकाकार भ्री हर्पकीति 
सूरि ने प्रामठम का पर्ष “स्व स्व स्पान! ऐसा जो किया है बह शास्त्र की 
इष्टि से भूल भरा है। चंस सियासत में गृहस्प के घर को जिसमें ये श्ुद 
रहते हों उसको भायतम गहीं माबा । _ 'प्रायतन” का धर्ष “जिम मर्दिर/ 
झ्रधवा 'जैन साधु साध्वियों के रहते के स्थल ऐसा होता है। पायतम 
का उक्त पर्य होमे पे 'भूमच्डसे ग्रायतन निबासी' महू पाठ प्रापत्तिमनक 
झ्हरेगा इस पास्ते भूमभ्दक्त को हो प्रायतन मानकर दांतिकार से श्रस पर 
रहने बाले सांघु साध्दी प्रादि लवुविष सथ का नाम हिर्देछ किया है। 
“श्ाम्पन्ल २ इस पाठ का अच्षाद बरते हुए श्री गांघी सिख्ते हैं. कि 
प्राचीन पोषी में 'घाम्पन्तु शाम्मस्तु' ऐसा पाठ मिलता द्वोते से प्रकाशित 
किमा है। गांधी के इस अच्चाथ को हम विबबसनीय महीं मानते कारगा 
कि जिन हर्पकीति सूरि के बचनों पर दे इतमा गिस्मास रखते हैं मे ही 
हर्पकीति धाम्यस्तु' इस क्रियापद को 'डमरक स्याय से शो तरफ जोड़ने 
बा बेज्लेश करते हैं। यदि उनके पाम बाले पुस्तकर्थें 'झाम्यम्तु २ 


निदन्धन॑नचय « शैड३ 
ऐसा द्वित्व पाठ होता तो उनको डमरुक न्याय लगाने की श्रावश्यकता 
ही म रहती। इससे जाना जाता है कि प्राचीन पोथी का नाम झ्ागे करके 
गाधी अभ्रपता बचाव मात्र करना चाहते हैं। वादिवेतालीय ग्रहंदर्भिषिक 
विधि का हमने जिस प्राचीन प्रति पर से सम्पादन किया है उसमे--- 


“श्रीसघजगज्ननपद,-राज्याधिपराज्यसोप्विवेशानाम्‌ _। 
गोष्ठी -पुर-मुख्याणा, व्याहरणव्याहरेच्छान्तिस ॥| 


-यह भ्रार्या लिखी है, जिसमे राज्याधिष, राज्यसन्निबेश, गौष्ठी, 
पुरमुख्य, ये शब्द प्रयुक्त होते हैं श्लौर उसके पजिकाकार ने भी यही पोठ 
मान्य रक्‍्खा है। वास्ते राजाधिप, -राजसल्लिवेश, गौष्ठिक, पौरमुख्य, 
इन शब्दप्रयोगो को हमने भ्रशुद्ध बताया है, कारण कि प्रस्तुत शान्ति ही 
प्रभिषिककार की है इसलिए उनके शब्द ही शुद्ध माने जाने चाहिए । श्रब 
रही 'तित्थयर माया' की बात, सो पहले तो यह गाथा शान्तिकार की क्वृति 
नही है, किन्तु पीछे से किसी ने जोडकर शान्ति के पीछे लगा दी है श्रौर 
इसमे श्राने वाला “तित्वयर” यह शब्द किसी ने घुसेड दिया है, क्योकि 
स्वरगंस्थित तीर्थद्भूर माता श्री शिवादेवी का इस शान्ति के साथ कोई 
सम्बन्ध किसी भी प्रमाण से साबित नही होगा । किन्तु आवश्यक खूर्णि 
मे कही हुई एक घटना पर से इस वस्तु का सम्बन्ध उज्जेणी के राजा 
“बण्डप्रद्योत” की पट्टरानी “शिवादेवी” के साथ हो सकता है। श्रभय- 
कुमार चण्डप्रयोत के ताबे मे था, उस समय की घटना है कि उज्जयिनी 
में महामारी फेल गई थी । प्रतिदिन सेंकडो मनुष्य मरते थे, तब इस 
महामारी की उपज्यान्ति के लिए भ्रभयकुमार को चण्डग्रद्योत ने उपाय पूछा । 
प्रभयकुमार ने फहा-व्यन्तर देवियों का उपद्रव है, जो राजा की मुख्य 
पट्टरानी दिवादेवी महलो प्र की चादनी मे खडी रह कर व्यन्तरियों को 
अपने हाथ से बलि-क्षेप करे तो महामारी का उपद्रव शान्त हो सकता है! 
उपर्यूक्त अमयकुमार की सलाह के प्रनुसार बलि तैयार करा कर रानी 
शिवादेवी महल पर चढ़कर जिस जिस दिल्षा मे से व्यन्तरी शिवाहूप से 
बीलती रानी उसके मुख मे बलिक्षेप करती शौर वहा “प्रह सिवागोवालय- 


स्कोर, 


हैंड विवस्बमीजन 


माया" येचअम्द थोलती शोर ब्यम्तरी के मुख में बस्तिक्षेपण्करती। 7६ 
व्यटमा भौर उस पर धोसे गये प्षम्दां पर से किसी मे-- 


सह गोवालयमाया सिवादेबी तुम्ह नयरनिबासिनी | 
प्रम्ह सिर तुम्हे सिंवं प्रसिबोबसम सिन॑ भगधु स्वाहा ॥ 


यह गाघा जोड़ दी भौर कालाउर में बह शास्तिपाठ के प्रन्त मै 
लिख सी गई। बाद में किसी संझोघभक से उल्लिखित स्लिबा' को चप्ह 
प्रणोत की पट्टरानी मे समझ के तेमिनाब की माता मानकर 'गोबासय” कै 
स्थान में 'तित्पयर' क्षम्द जोड़ दिया। भी मांघी उत्वंठय पूर्वक भी 
हर्पकीति की टीका का पाठ लिखकर बहूते हैं कि-/हपकीति सूरि भी 
'दिल्‍्पमर' माठा लिकते हैं। थी भांपी को शायद खबर मे होगी कि 
भरी हपेकीछि सूरि कोई भुठ्भर या गीतार्थ धात्रार्य शहीं थे । किम्तु सभहदें 
>हैके के कविपम यतियों के प्रग्नेसर भ्ातार्य सामभारी पत्ती थे जो परियग्रह 
बारी होकर दबा-दारू का भ्यवसाय करते थे । इससिए उन्होंने -ज्रो कु 
“सिश्षा बह अमाण है मह मान सेले की प्रागश्यकता महीं है। ।हर्पकीति कै 
शत्त'कथम से इतना ही प्रमाणित हो सकता है कि तित्वगरमाया' महू 
भूस हर्षकौति के समय के पहिले की है । 


म॑ ४४-४६ ये दोनों भूलें संतिकर स्तब' 'की हैं लो प्रन्य किसी 

अकार से पाठ-साम्य से किसी चे इसमें यह पाठ ले सिया है। माप्तूम 
होता'है श्री गांघी भी श्री सोमतदिशक सूरि के सप्ततिश्यतस्पागक' नअकरण 
में 'मसतुबेसर कुमारो' तपा बहस्ट्ृइत” यहू-पाठ होसा स्वीकार करते 
“हैं तबहसके बिरोम में इतना उ्शापोह करने की कया झ्राबक्यकता औौ भौर 
१४५७ में लिखी हुई 'ग्राचीम पोषो के प्रनुसार पा हुमा पाठ है -ऐसा 
स्मरण है। यह सदिर्श बचम लिखमे की कया जरुरत थी ? यह -इम 
ग्समम महीं सकते हमसे यह पाठ शगमग पत्वहनें सेक्ड़ेके-पम्त:में पा-तो 
“सोप्तहवें सेके कौ प्रादि में लिखे हुए एक जीर्ज- पत्र के 'प्राथार पर? धुबारा 
जै। गांभी को यदि ओरह सौ सत्तानवें में सिश्ली हुई पोषी में यह छापा 
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हुआ पाठ देखा हो तो निशकता से जाहिर करे। हम भी उनके कथन 
पर फिर विचार करेंगे। 


न० ४७-४८-४६-४०-५१-५२-५३ ये भूले प्रत्याख्यानो के पाठो 
की हैं। इनकी सख्या सात लिखी है, पर वास्तव में सब भूलें गिनने पर 
१३ होती हैं, क्योकि कोई दो बार और कोई चार बार शभ,आराई हुई हैं। 
इन भूलो के सम्बन्ध मे लिखते हुए श्री गाधी कहते हैं कि प्रत्यास्यान में 
अनेक पाठान्तर है, पर यह उनकी एक कल्पना मात्र है। ऊपर बताई 
हुई भूलो मे कोई भी भूल पाठान्तर रूप नही परन्तु वास्तविक श्रशुद्धि है। 
बहुलेवेण” इस भूल को वे बृत्ति के आवार पर शुद्ध पाठ मानते हैं, परन्तु 
उस वृत्ति का कर्ता कौन भ्रौर उस बृत्ति का नाम क्या ? यह कुछ भी 
नही लिखा । इससे मालूम होता है कि यह श्रापने श्रपने बचाव का उपाय 
खोजा है। इन भूलो को कोई भी टीकाकार पाठान्तर के रूप मे भी शुद्ध 
नही मानेंगे, क्योकि पानी के “छ आ्राकारो मे दो दो आकार एक दूसरे के 
प्रतिस्पर्षी ” हैं। “लेवेण, भ्रलेवेण, अच्छेरा, बहलेण, ससित्थ, श्रसित्थ”' 
ये दो दो शब्द एक दूसरे पानी की भिन्नता बताते हैं, इसलिए “लेप” शब्द 
“ग्लेव” के साथ आ गया है। फिर “बहुलेव” शब्द को इस स्थल पर 
श्रवकादा नही रहता और “बहुलेव” वाला पानी प्रत्याख्यान भे कल्प्य भी 
नही है। भ्रत “बहुलेव” यह शब्द अशुद्ध है। अगर किसी श्रर्वाचीन 
भाषान्तरकार ने स्वीकार भी किया हो तो भूल ही मानी जायगी | सूत्रो 
तथा प्राचीन प्रत्याख्यान सम्बन्धी प्रकरणो में सर्वत्र “बहलेर” यह ही 
पाठ दृष्टिगोचर होता है। भाषा मे “साढ” प्रयोग नही हो सकता; “ठ” 
के द्वित्व वाला “साइड” यह प्रयोग भूल भरा है। प्राकृत में सब्र! यह 
प्रयोग ही शुद्ध है। प्राकृत मे “पच्छुच्” शब्द लिखने की कुछ भी 
जरूरत नही होती । सस्क्ृत भाषा मे हृस्व के भ्रागे “छ' को द्वित्व च्छः 
करने की जरूरत होती है, प्राकृत मे नही । न० ५० भूल की गाघी ने 
चर्चा नही की, इससे मालूम होता है कि वह इनको मज़ूर है। म० ४२ 
को भूल श्री गाँधी ने स्वीकार करली है, इससे इसके सम्बन्ध मे कुछ भी 
सही लिखा। न० ५४३ की भूल “पाणहार' को गाघी प्रवाहपतित मानकर 
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इसका बचाव करते हैं। उपयोगशूस्यठा सै प्रचलित हुई इत भूल्तों का 
सुघार ते कर बचाव करमा यह सचमुत्र ही पड़ता है । 


स० ५४-५५-५६ ये सीन भूलें पौपध प्रत्यास्यान की हैं। इन 
भूसों का बचाव करते हुए थी गांधी सिलते हैं कि “ठासि काउसरर्ग इसमे 
भ्षेसे (काउसग्ग' क्षम्द को द्वितीया मिमक्ति सगाई है बसे 'पोसह' प्म्द 
को भी ट्वितीया विमक्ति सगाकर *“पोसह्‌ किया यह कुछ गलत गहीं हैं 
परन्तु भरी गांगी को शायद यह छबर महीं है कि *ठामि काउसगर्ग यह 
प्रमोग सौज है । इसी से टीकाछारों से भगस्मक 'ठा धातु को सकतसंक 
'कुष्र्‌ भातु के प्र में मामकर इस प्रयोग का भिर्वाह किया है। परौपभ 
प्रत्याश्याम यहू साम्रानारीगद प्राकृत पाठ हैं इसमें द्वितीया सयाकर 
लानवूक कर प्रल्ताक्षरिक पाठ बनामा प्रनुचित है '"प्राचारविधि 
“पौषप प्रकरण' प्रादि मैं बउणज्जिहे पोसहे” ऐसा ही पाठ मिलता है 
जिसको बिगाड गर प्रबोम टीका के संप्ोधकों थे घूर्ले लड़ी को हैं। “मम्ते' 
पाठ के स्पाकरण वा ्ैकलत्पिक रूप मामकर गांधी वचाव करे हैं परस्तु 
वास्तव में सूत्र के प्रकरणों में ऐसा प्रयोग प्रहण महीं किया। मर्योकि 
कितने ही स्वय पढ़ करके पोषण श्रहण करते हैं। स्थाकरण शाम कै 
अरमाब में उनको भस्ते” जप्ते शब्द प्रशुश्ध उच्चारण की तरफ से जाएँगे। 
प्रत* 'मम्ते” इसी प्रयोग को स्वीकार करना चाहिए। “चरद्रावतसक' 
का रूप “चम्दबिसो' यह भौ स्याकरण की हष्टि से घुझ गहीं मामा 
जाता । कितने ही स्पर्सों में ऐसे प्रयोग देखने में प्राठे हैं पर ये प्रपसित 
भूल का परिणाम मात्र हैं। ऐसे प्रयोगों को स्ाक्षरित्र मिथ करने का 
काई प्रमाण महीं मिलता । भ्रत” अदबड़सो यद्गो प्रयोग घुड़ है यह 
मानना भाहिए । 


में» १७-५८-१५६-६०-६१ इन संबारा पोरिसि की पूर्तों में से 
प्रषम भूल के विषम मे गांपी प्रमुक प्रस्यों का हवाला देगर उसको भुकुड़ि/ 
ऐसे रूप में घुद्ध व्दूरामा चाहते हैं परम्तु बास्तय में भर्बाघीत प्रस्पों मे 
दैशा जाता बुफभुडि यह धम्र प्रयोग घुठ हीं है स्पोडि सती बाषर 
डुरुद्दी धाम्द को सामेंगे शो बह गुकुशी ऐसा सजी प्रस्ययाम्त दोर्ष होने 
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की आपत्ति भ्राती है श्रौर ऐसा होने से छन्दोभग होगा । “श्री तिलकाचाये 
कृत सामाचारी” श्रादि ग्रन्थो मे जहा सथारा पोरिसी की गाथायें दी गई 
हैं वहा 'कुक्कुड' शब्द का ही प्रयोग किया है। गाथान्तरों में 'कुक्कुड' 
अ्रथवा 'कुकक्‍्कुडि' शब्द भी हो सकता है, परन्तु त्रस्तुत गाथा मे तो 'कुक्कुड' 
शब्द प्रयोग ही शुद्ध है। कुक्कुडि' का स्वीकार करने से लाक्षणिक भूल 
आ्राती है श्रोर लाक्षरिषक भूल को बचाने से छन्दोभग होता है, यह पहिले 
हो कह चुके हैं। हमारे पास के अतिप्राचीन पन्ने मे लिखी हुईं सथारा 
पोरिसी में भी “कुक्कुड” ऐसा ही पाठ मिलता हैं शोर उसी पन्ने में 
“ग्रतरत नही” पर “अतरन्तु” प्रयोग लिखा हुआ है, जो यथार्थ है क्योकि 
प्रलाक्षरिक विभक्ति का लोप मानने से भी छन्दोभग टालने के लिए दीर्ष 
स्वर को हस्व बनाना यह विशेष उचित माना जायगा । यह कर्मरि 
प्रयुक्त सोत्र क्रियापद है श्र उन श्रष्टादश पाप-स्थानो को श्रात्मा ने छोड़ा 
उसका इस क्रियापद से सूचन किया है, न कि इस पद से “बोसिरसु'। 
ग्रात्मा किसी को पाप-स्थानको के त्याग का उपदेश करता है। शअ्रगली 
गाथा के साथ इस गाथा का सम्बन्ध होने का कथन भी गाधी की कल्पना 
मात्र है। श्रगली गाथा मे सूत्रकार श्रात्मा को अेकत्व भावना मे उतार 
कर अनुशासन करने का उपदेश करते हैं, इसीलिए “भप्रनुसासइ” नहीं पर 
“'प्रणुसासओे” ऐसा विध्यर्थेक क्रियापद जोड़ा है। गाधी “मुज्ञह वईर 
न भाव” इस आन्‍्त पाठ का बचाव करते हुए “शझाचार दिनकर” तथा 
चोदहवी शती की ताडपन्नीय पोथी की गाथा लिखकर कहते हैं कि इसमे 
“न मह वइरु न पाझो” “तइ मह वइरु न पावु” ऐसा पाठ होने का सूचन 
करते हैं, परन्तु इन दोनो गाथाओ के चरण में #अतिम” छाब्द “पाओ” 
भ्रथवा “पादु” शब्द है, “भाव” शब्द नही । गाघी को श्रगर यह पाठ 
यथार्थ लगा होता तो भाव के स्थान पर /पाव” शब्द को स्वीकार किया 
होता । केवल श्रपने शब्द प्रयोगो को खरा ठहराने के लिए भ्रन्यार्थवाघक 
धाब्द का प्रमाण देने से यह पाठ शुद्ध नही ठट्वैर सकता । 


न० ६२-६३ सकलतीर्थे मे आते “भ्रडलख” तथा “मतरीख” आदि 
भाषा के शब्दों को द्वित्व व्यजनो द्वारा भारी बनाने की कुछ भी जरूरत 


श्डंड ! लिवन्थ-लिचय 


सही थी कारण कि प्राचीन माया पर से किसी भी पर्षाचीत साषा को 
निर्माण होता है। पर भी गांधी प्रबच्रीन मावा के प्रचसित शभ्रम्दों को 
प्राचीन भाषा की तरफ खींचकर उसटी य॑या चसाते हैं । 


“अपमे भ्ावश्पक सूत्रों में च्तती हुई प्रशुडियां' इस झीप॑क के सीचे 
हमने बताई हुई प्रशुद्धियों का बिवरण भौर गांघी साशम्द भगवात्‌ की 
ुद्धिविचारणा' की भीमांसा झसर सिद्चे प्रमुतार है। शुदिविचारणा 
में गांभी ते प्रनेक स्पर्सों में प्रास्वर बिपयों पर सक्ष्य देकर कुछ बेन किया 
है। छउत्त पर हमें कुछ भी सिक्तमे की भ्रावश्मकता नहीं है परन्तु कुछ 
बातें इश्दोंनि ऐसी लिखी हैं कि जितका उसर देना भी प्रावध्यक है । 


प्रजितशास्सि के छुल्दों के सम्बस्ध में हमारी टीका थ्रीगांभी को 
झुछ कट्ट शात हुई होगी इससे वे पाश्चात्य विद्वानों के हष्टान्त देकर छनन्‍्द 
अ्रादि के पंसोषत का सम्पादकों को क्‍प्धिकार होने की बात करने मिकसे हैं 
हो तो ठीक है प्रतिकारी के लिए भ्रधिकार होना बुरा गहीं। प्राघुनिक 
प्रपणा तो मध्यकासीन छत्दःध्रास्त्र के छूम्दों द्वारा प्जितप्ान्ति के छुम्दों 
की छुज्तमा कर उनमें प्रसुद्धियमां बताने का संशोधकों को सधिकार नहीं पा । 
्राकृत सम्द शास्त्र' में एक ही सलाम के भिनप्त २ सझण बासे छन्द होते 
हैं। इस स्पिति में माम साइएम का सेकर एक का शक्षण दूसरे उसी 
साम वे छार्दों में घटाने में मूस का बविप्तेप संग रहता है। प्रगितशास्ति 
के सिर्माए-काश में बने हुए किसी प्राकृत एन्द प्षास्त्र के संप्तोषकों को हाप 
सगे की भी बात इस्होने कहीं लिसी नहीं है इससे भी झश्दोविषययक 
हमारी टीका यथास्थाम बी। युरोपियन छग्द प्रादि कौ मीमांसा करके 
हसमें से कुछ तत्व मिदासते हैं। छन्हों पर से हृति का निर्माण समय 
झनुमित करते हैं। ब्याकरण भ्रादि के प्रयोगों पर से भी ये कृति कौ 
प्राचीनता भर्वाचीगता का पता सगाते हैं। प्रब्रोभ टीका के संघोपकों ते 
ऐसी साइन से छदो-विषयक ब्चों गी होती तो हमको कुछ भी कहमा 
महीं था पर हम्हनि तो अर्वाबीन छत्दघास्त्र के प्रापार सै प्राथीय छदों 
की परीद्षा करने किसमें ही स्थसों मैं मापायों का अंग मंग कर दिया है 
इरासे हमें कुछ सिरागा पड़ा है । 


निबन्ध-निचय ४ १४६ 


मूल सत्रों में अन्तःशीषक तथा गुरुप्रति-वचन : 


मूल सूत्रों, मे अन्त शीर्षको भौर गुरुप्रति वचनो को दाखिल 
करने का हमने विरोध किया । उसका बचाव करते हुए श्री गाधी कहते 
है कि “प्राचीन टीकाक़गार ऐसा करते श्राये हैं”, यह उनका कथन केवल 
अआन्त है। प्राचीन किसी भी टीकाकार ने श्रन्त शीर्षक श्रथवा तो गुरु- 
प्रति वचन मूल पाठ मे दाखिल नहीं किये । लेखको की श्ज्ञानता से मूल 
टीका के साथ वसा कही लिखा गया हो तो बात जुदी है, वाकी टीकाकारो 
का कत्तंव्य तो टीकाओ मे प्रत्येक सूत्र का रहस्य प्रकट करने का होता है । 
भ्रष्टाग-विवरणकार की तरह विधि मे लिखने की बात मूल मे मिलाकर 
विकृति उत्पन्न करने का नही । पूर्व टीकाकारो के नाम लेकर गाघी का 
यह बचाव बिल्कुल पग्रु है, इसी प्रकार लघुशान्ति मे दिये हुए श्रन्त.शीर्षक 
पुस्तक-पाठियों के लिए असुविधाजनक है। परन्तु जहा लेखको को श्रपना 


तांत्रिक ज्ञान बताने की उत्कठा हो वहा इनको वाचको की सुविधा-दुविधा 
का विचार न भ्राये यह स्पष्ट है । 


उपसहार : 


हमारे पूर्व लेख मे “आायरिय उवज्ञ्याश्रे” आदि सूत्रों मे टीकाकारों 
के दिये हुए पाठान्तर का समन्वय करते की हमने गीतार्थों को विज्ञप्ति की 
थी। जिसका प्रबोध टीका या उसके सशोधको के साथ कुछ भी सम्बन्ध 
नही था, फिर भी अस्थापित-महत्तर बनकर श्री गाघी ने अपने अ्रधेयं फा 
प्रदर्शन कराया यह शअश्रनावश्यक था। गाघी गीतार्थ या गीताथों के 
प्रतिनिधि नही हैं, तब इनको इसमें कुक पडले को जरूरत क्यों पडी ? 
यह हम समझ नहीं सकते । हम चाहते हैं कि श्री गाधो ऐसी भ्रनधिक्ृत 
प्रवृत्तियों मे पडने का मोह छोडेंगे तो भ्रपनी मर्यादा को बचा सकेंगे ! 


यहाँ भी हम गीता वर्ग को विज्ञप्ति करते हैं कि ऊपर हमने जो 
शुद्धि-पत्रक दिया है यह प्रबोध टीका वाले प्रतिक्रमण सूत्र के मूल की 
प्रशुद्धियो का है। इसकी टीका में जेन शैली के विरुद्ध प्ननेक भूलें होने 
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का संभव है इसौ प्रकार प्रतिकमर सूच का बिस्तृत गिवरण लिखवा कर 
मह्देसाना श्री जेसप्रेयस्कर मण्डल मे बड़े भोपड़े के रूप में प्रकाशित किया 
है उसमें भी हमने बैन दोसी के बिरुद्ध कितनी ही भूरे देसी हैं। इसलिए 
इस दोनों पुस्तकों के भाधा-विवररणों में परिमार्जन करना चाहिए प्रत्मणा 
इसमें रही हुई भूलें जैम झली का झूप धारणा करेंगी स्‍भौर पढ़मे बसे 
अ्रमणा में पड़ेंगे । 


प्रशुद्ध पाठ-- 
विहुयरयमला 


समहरण 
मुहरिपास 
दिसिविदिसि 
अ्रद्कोडिओो 


भत्तिव्भर 


दुक्खक्खओो 
कम्मक्सओ 


धायईसडे ग्र 
जबुदीवे श्र 
जाइजरा 
स्सब्मुश्र 


जीवायोनि 


*धी जी सीसी जी जी जज 


लोगस्स मे 


जगचितामणि मे : 


उवसग्गहर मे * 


जयवीयराय से 


पुक्त रवरदोबड़्ढे भे : 


सातलाख मे ; 


परिशिष्ट १ 
आवश्यक क्रिया के 
सत्रों में अशुद्धियाँ 


के 
+५+ 


शुद्ध पाठ--- 
विहृयरयमला 


समणह 
महुरिपास 
दिसिविदिसिकेदि 
अ्रदुको डीझओ 


भत्तिभर 


दुक्खखसओओ 
कम्मखओो 


धायइसडे भ्र 
जबूदीवे श्र 
जाईजरा 
स्सव्यूझ 


जीवयोनि 


श्श्१ ३ 


गिदन्थ-तिचय 


प्रशुद्ध पाठ-- घुद्ध पाठ-- 
अंबदितु में : 

चऊहि चर्ठाह्‌ 

मणुस्वयाण मंणुबयाणं 

उबभोग-परीमोगे सब्भोगे-परिभोगे 

मम्स मश्सं 

निदिभय निदिउं 

एवमह एवं मदद 

दुगछ्तिरं दुर्गह्रिप्र 

भवनरेबता स्तुति में : 

भुगन भवन 

मुवण मवण 

मुबम भवन 
प्रइढाइज् दु में 

दरमरससु परतसु 

क्ेति के 

शाह साह 

दश्ग्गिहृबारा पदढिग्गहपरा 

“स्बपपाया ऑिवियपरा 

मीर्छगघारा सीसंमपरा 
प्रप्ननास्ति मैं 

नियू त्ति निदु ति 

च्हिनां हषीनां 
अरपगाय में ? 

बगुपुरय पुगुप्ृरणय 


अरोसर-बाधुबलिकरसप से : 


अविगरो बूतमां 


दिशन्ध-निचय 


0 


* १४५३ 
'अशुद्ध पाठ-- . शुद्ध पाठ+- 
विलयजति विलिज्जति 
. धूलिभदृस्स पलभदुस्स 
ह प्रषरा!हुजिणाएं सज्काय में : 
मण्ह्‌ सप्णह्‌ 
उज्जुत्तो उज्जुसा 
होइ होह 
सेमिइ समिई 
गुरुधुआ गुरुधुद 
करूणा करुणा 
सकलाहुत में : 
मह्ी भद्ठि 
राजाचिताना राजाचितानों 
प्रदोपानलो प्रदीपानिलो 
घ्नातस्या स्तुत्ति 
जिन जिनः 
हसासाहत हसासाहत 
झ्रतियारों से : 
बच्छ्ल वच्छुल्ल 
नाखु प्हाण 
समसलेहण सम्मसलिहण 
पन्नर पनर 
तप त्तव 
भजितशांति स्तव मे : 
लक्खणोवचि अर लक्खणोवचि ज 
बहच्छास्ति से : 
शाजाधिप राज्याधिप 


रश४ य सिबस्थ मिचय 


प्रष्तुद्ध पाउ-- घुड पाठ 
राजासनिवेशाताम्‌ राल्यसनिशेशाताम्‌ 
ही राजाधिपातां शाम्याभिपानां 

औ रराजसं निवेध्ञाना राज्यसंनिभेघ्तानां 

श्री पौर मुस्चाणाों पी पुरमुश्याणां 

भस्त॒केदतब्यमिठि मस्तके“प्रदर्धादिति 
मबसस्‍्तु -सोका' भबतु “सोक' 


भ्रतिक्रमण़ प्रबोध टीका का प्रथम भाम प्रकाक्षित होने के पूर्व 
तीसरे बर्प में महू छुद्धिपत्रक भेहसामा के सप्करण के >भाभार से तैयार 
किया भा। धक्त झुद्धि-पत्रक की ५६ प्रषुद्धियों में से कुछ प्रबोष टीका 
कार्रो से सुधारी हैं बंसे कुछ म्यी शुसेड़ी हैं। प्रबोध टीका माले 
प्रतिकमण में कु ६४ धपृद्धियों का प्रसु भाता है । 


निबन्ध-निचय 


हितीय खण्ड 


तल >ीच >> 
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ऐतिहासिक तथा 
समालो चनात्मक लेख संग्रह 


९० ; 


प्राचीन जेन तीथ लेखक--पं० कल्याशविजय गरिय 


के, 
+ ५५ 


उपक्रस : न 
पूर्वकाल में “तीर्थ” शब्द मौलिक रूप से “जँत प्रवचन” श्रथवा 
““चातुर्वे््य संघ” के अर्थ मे प्रयुक्त होता था ऐसा जैन भ्रागमो से ज्ञात 


होता है। जैन प्रवचनकारक भ्रौर जैन-सघ के स्थापक होने से ही “जिन- 
देव” “तीर्थद्धुर” कहलाते हैं । 


“तीथे” का शब्दार्थ यहाँ “नदी समुद्र से बाहर निकलने का सुरक्षित 
मार्ग” होता है। श्राज की भाषा मे इसे “घाट” श्रोर “बन्दर” भी 
कह सकते हैं। ज॑न घास्त्रो मे “तीथ्थे शब्द” की ब्युत्पत्ति “तीर्यते 
ससारसागरो येन तत्‌ तीर्थम” इस प्रकार से की गई है। ससार-समुद्र 
को पार कराने वाले “जिनागम” को शऔर “जेन श्रमण संघ” को “भाव- 


तीथें” बताया गया है। तब नदी-समुद्रो फो पार कराने वाले तीर्थों को 
“द्वव्य-तीरथ” माना है । 


उपर्युक्त तीर्थों के श्रतिरिक्त जैन श्रागमो मे कुछ झौर भी तीर्थ माने 
गए हैं, जिन्हे पिछले ग्रन्थकारों ने “स्थावर तीर्थों” के नाम से निदिष्ट 
किया है भौर वे दर्शेत की शुद्धि करने वाले माने गए हैं। इन स्थावर 


तीर्थों का निर्देश आचाराज़, झावश्यक आदि सूत्रो की “निर्युक्तियो” श्र 
मिलता है जो मोये राज्यकाल से भी प्राचीन ग्रन्थ हैं । 


जैन स्थावर तीर्थों मे अष्टापद (१), उज्जयन्त (गिरनार) (२), 
गजाग्रपद (३), पर्मचक्त (४), अहिच्छता-पाश्व॑नाथ (५), रथावतें 


श्शप ? शिदस्थ-निद्वव 


पंत (६), चमरोत्पात (७) क्षत्रुंजय (०), सम्मेतश्िशर (१) भौर 
मधुरा का देवनिसित स्तूप (१०) इत्मादि तीर्यों का उक्षिप्त प्रघणा विस्तृत 
बर्णस चेत सूत्रों सूत्रों की निर्युक्तियों ठझा भाप्यों में मिलता है। प्रतः 
इसको हम सूत्रोक्त तीर्ष कहेंगे । 


इस्विलापुर (१) छोरीपुर (२) मष्ठय (३) प्रपोष्या (४) 
काम्सिस्‍्य (५), बनारस (काणी) (६) आाजस्ति (७) क्षत्रियकुष्ड («) 
मिधिसा (५) राजगृह (१०) प्रपापा (पाबापुरी) (११) भदिसपुर 
(१२) 'म्पापुरी ((१) ौणाम्बी (१४), रत्मपुर (१९) 'चसापुरी 
(१६) प्रादि मगरियाँ भो दीरंझूरों को बस्म दीक्षा श्ाव निर्गाण 
भूमिया होने पे णै्नों के प्राबीम तीर्ष थे, परम्तु बर्तेमाम समय में इनमें से 
प्रपिकांध विलुप्त हो चुके हैं। कुछ कस्याणकशूमियों में प्राब मी छोटे, 
बड़े जिन-मग्दिर बने हुए हैं प्लौर यात्रिक सोग दर्शनार्थ भी जाते हैं. परस्तु 
इसका पुरातन महत्त्य भाज महीं रहा | इस तीों को भ्राज मी 'कस्पाएक 
भूमियां कहते हैं । 


उक्त ठीपों के प्रतिरिक्त कुछ ऐसे मी स्वाम जग ठीर्षो के_ रूप में 
प्रसिद्धि पाये थे रो कुछ तो भ्राज सामस्ेप हो 'ुके हैं भौर छुछ 
भी हैं। इनकी संक्षित्त शाससूची यह है--अ्रमास पाटन-अस्द््रम (३) 
स्तम्मतीर्ष-स्तम्ममक पार््यनाथ (२) मभृगुकष्छ प्रष्बाववाध-एंकुतिका 
बिहार मुमिसुत्रतजी की विहारभूमि (३) सूर्पारक (नाप्ता सोपारा) 
(४) पंकपुर-धंलखेशमर प्राश्यमाव (१) चाझुप-पाश्बमाप (६) तारंगा 
हिल-प्रजितनाथ (७) पभर्मुदग्रिरि (माउ ट भाडू) (८) सस्यपुरीय-महाबीर 
(६) स्वर्णमिरीय महाबीर (जासोर दुर्गस्थ महाबीर) (१०) करहेटर- 
पाश्डंनाथ (११) दविदिषा (मिल्ू्खा) (१२) मास्िबयचखप्रभ (१३) 
पन्तरीक्ष-पाए्यनाथ (१४) कुस्पाक-मादिताव (१५) शलष्डगिरि (झुगते 
इगर) (१६) अभवणबलयोसा (१७) इत्यादि भनेक जैन प्राचीन तीर्ष 
प्रसिद हैं। इसमें जो जिध्सान हैं उनमे कुछ ठो मोसिक हैं। तब कृठिपय 
प्राचीन सी्ों को हम पीशराशिक होब बहते हैं। भाचीत जेत साहित्य में 
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जरन-त होते पह भी-कल्पो, जैस च्रिज्ञः्न्थो, प्रनचीन -स्तुत्ति-स्तोजो मे 
इनका महिसा शाया जया _है । 


उक्त वर्गों मेसे इस लेख मे हम प्रथम वर्ग 'के सूत्रोक्त तीर्थो का 
-हो सकेपस्से निरूपण करेंगे । 


सूत्रोक्त-तीथैं-- 


झ्राचाराग निर्युक्ति की निम्नलिखित गायाओ्रो मे प्राचीन जैन तीथ्थों 
के माम निर्देश मिलते हैं-- 


“दसरखणा-नाख-चरित्ते, तववेरगे य होइ.उ .प्रसत्था । 
जाय जहा ताय तहा, लक्खण वुच्छ सलक्खण-भो ॥॥३२€६।॥ 
तित्थगराण भगवओओ, पवयण-पावयणि-अइसयड्ढीण । 
अभिगमरण-नमण-दरिसण,-कित्तण सपूआ्रणा थ्ुणणा ॥३३०॥॥ 
जम्माउभिसेय-निक्ख़मण-चरण नाणुप्पया च.निव्वाण-,। 
दियलोग्न - भवण - मदर - नदीसर - भोमनगरेसु ॥३३१॥ 
अट्ठावयमुज्जिते। गयग्गपयए य धृम्मचक्के य । 
पास-रहावत्तनग ख़मरुप्पाय. च ख़दामि ॥ ग्झे३२ ॥2 


प्र्थातू---दशेन (-सम्यक्त्व ) ज्ञान, “चारित्र, तप, वैराग्य विनय 


विषयक भावनायें जिन कारणों से शुद्ध बनती हैं, उनको स्वलक्षणों 
के साथ कहूगा ॥॥ ३२६ ॥ 


तीर्थदूर भगवन्तो के, उनके प्रवचन के, प्रवचन-प्रचारक प्रभावक 
ग्राचारयों के, केवल-मन पर्यव-अवधिज्ञान-वैक्रियांदि अभ्रतिशायि लंब्धिधारी 
मुनियो के सन्मुख जाने, भमस्कार करने, उनका दर्शन करने, “उनके गुणों 
का कीर्तन करने, उनकी भ्रन्न वस्त्रादि से पूजा करने-से; दर्शन, शान 
चरित्र, तप, वेराग्य, सम्बन्धी गुझो की शुद्धि होती है ॥। ३३० ॥। 


“जन्म-कल्याणक स्थान, -जनन्‍्माभिषेक-स्थान, -दीक्षा स्थान, म्रमणा- 
>यस्था की विहार्‌भुमि, -केवलुक्तानोत्पत्ति -का स्थान, .निर्वाण-कल्यणक 
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भूमि देगलोक, प्रसुरादि के भबम, मेस्पर्यत, मन्दीश्वर के धैर््यों भौर स्वस्तर 
देजों के भूमिस्प मगरों में रही हुईं जिन प्रत्िमार्भों को भ्रष्ठाद उम्जयम्त, 
सजाप्रपद पर्मचक, प्रहिभ्स॒जास्पित-पाश्यंमाब रपावर्त पर्वत, अमरोत्पाठ 
इन मार्मो से प्रसिद्ध जम तीर्भों में स्थित जिस-प्रतिमाों को वम्दता करता 


हैं । ३१३१ ।॥ १३२॥ 


निर्मुक्तिकार भगवाद मे ठीर्यद्धभुर मगवम्तों क॑ जम्म दीक्षा बिहार, 
शानीस्‍्पत्ति मिर्वाण प्रादि के स्थानों को तीर्थ स्वरूप मानकर बहां रहे 
हुए बिन-चैस्‍्यों को वम्दन किया है। यही गहीं परन्तु राजप्रष्नीय 
लीनगामिंगम स्थानांग भगवती प्रादि सूत्रों में वर्णित देवसोक स्थित 
प्रसुरमबन स्थित मेरे स्थिस सन्दीदबर द्वीप स्थित ध्ौर ब्यस्तर देशों के 
भूमियर्भ स्थित रगर्ों में रहे हुए बैत्मों की शाइबत जिन-अ्रतिमाप्तों को 
भी बल्दन किया है । 


मिर्युक्ति की भाजा तीन सौ अस्तीसर्षी में निर्युक्तिकार में हत्कासीस 
भारतवर्ष में प्रसिद्धि पाये हुए साव भशाहबत ज॑न तीर्षो को मन्दत किया 
है. जिसमें एक को छोड़कर ऐप सभी प्राच्षीन तीर्प बिश्श्रप्नप्राम हो चुके 
हैं फिर भी दास्‍्तों तथा अमण पृत्तान्तों में इसका जो बन मिसता है 
उसके भ्राभार पर इसका यहाँ सक्षेत्र में सिरूपण किया बायगा। 


(१) भ्रप्टापद्‌ : 


प्रष्टापद प्बंठ अपमदेवकात्तीन प्रयोष्या से उत्तर की दिश्षा मैं 
प्रवस्पित घा। भगवान्‌ ऋपमदेव अब कभी भ्रयोघ्या कौ दरफ अयारते 
तब भ्रष्टापई पर्षत पर 5द्रठे भे भौर प्रयोम्पावासी धजा-प्रजा उसकी धर्म 
समा में दर्शन-बन्दमापे ठपा मर्म-प्वरणार्थ जाते थे परन्तु बर्तमान कॉल्तीम 
भयोष्पा के उत्तर दिप्ला भाग में ऐसा कोई पर्बत भाज हृष्टियोचर गहीं 
होता जिसे भ्रष्टापद” माता जा सर्क । इसके प्रभेक कारए ज्ञात होते हैं 
धइला तो सह कि मारत के उत्तरदियूगिभाग में रही हुई पर्बत अरियां 
उच्च घमय में इतहतो उण्डो प्लौर हिमाइछादित नहीं थीं जितजी पाज हैं। 
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दूसरा कारण यह है कि भ्रष्टापद पर्वत के शिखर पर भगवान्‌ ऋषभदेव, 
उन्तके गशाघरो तथा अश्रन्य शिष्यो का निर्वाण होने के बाद देवताओं ते 
''तीन स्तूप” श्रौर चक्रवर्ती भरत ते “सिंह निषद्या” नामक जिनचैत्य 
बनवाकर उसमे चौबीस तीर्थंद्धूरों की वर्ण तथा मानोपैत प्रतिमाएँ 
प्रतिष्ठित करवा के, चेत्य के चारो द्वारा पर लोहमय यान्त्रिक द्वारपाल 
स्थापित किये थे । इतना ही नही, पर्वत को चारो श्रोर से छिलवाकर 
सामान्य भूमिगोचर मनुष्यो के लिए, शिखर पर पहुचना भ्रशक्य बनवा 
दिया था । उसकी ऊँचाई के आठ भाग ऋमश' झ्राठ मेखलायें बनवाई थी 
शभ्ौर इसी कारण से इस पर्वत का 'अ्रष्टापद' यह नाम शभ्रचलित हुआ था । 
भगवान्‌ ऋषभदेव के इस निर्वाण स्थान के दुर्गंभ बन जाने के बाद, देव, 
विद्याधर, विद्याचारण लब्धिधारी मुनि भर जद्धाचारण मुनियो के सिवाय 
अन्य कोई भी दर्शनाथें भ्रष्टापद पर नही जा सकता था भौर इसी फारण से 
भगवान्‌ महावीर स्वामी ने अपनी धर्मोपदेश-सभा में यह सूचन किया था 


कि “जो भनुष्य श्रपनी भ्रात्मशक्ति से अष्टापद पर्वत पर पहुच्रता है वह इसी 
भव में ससार से मुक्त होता है ।” 


श्रष्टापद के अप्राप्य होने का तीसरा कारण यह भी है कि सगर 
चक्रवर्ती के पुत्रो ने अ्रष्टापद पर्वत स्थित जिनचेत्य, स्तृप श्रादि को अ्रपने 
पूर्वज वई्य भरत चक्रवर्ती के स्मारको की रक्षार्थ उनके चारों तरफ गहरी 
खाई खुदवाकर उसे गगा के जल प्रवाह से भरत्रा दिया था। ऐसा प्राचीन 
जन कथा साहित्य में किया गया वर्णन श्राज भी उपलब्ध होता है । 


उपयुक्त अनेक कारणो से हमारा “अ्रष्टापद तीर्थ” कि जिसका 


निर्देश श्राचाराग निर्यूक्ति मे सर्वप्रथम किया है, हमारे लिए भ्राज अदर्शनीय 
झौर लुप्त वन चुका है। 


आचाराग निर्युक्ति के अतिरिक्त “झावदयक निय॑क्ति” की निम्न- 
लिखित गायाओे से भी अ्रष्टापद तीर्थ का विशेष परिचय मिलता है--- 


“अह भगव भवमहणो, पुन्वाणमणूराग सयसहस्स । 
अरुपुव्ती बिहरिऊण, पत्तों अ्रट्टावव सेल । ।४३३॥ 


श्र ! मिदध्य-विचव 


प्रद्टाबममि पैसे भ्रठदस भत्तेश सो महरिसोस । 
इसहि सहस्सेहि सम॑ निम्बाणमरुत्तर पत्तों ॥शश४ा 


मिन्वाएं चिश्गागिई जिण॒स्स! इक्खाम ऐसयाणं व 
स्रकहा ' ध्रूमरजणिस्पहरे' लायग' हेणाहि भग्पित्ति ॥४३४॥ 


तब ससार-दुःख का प्रन्त करने बाजे भभवात्‌ ऋषमभदेब सम्पूर्ण 
एक साख वर्षों तक पृष्दी पर मिहार करके प्रनुक्तम से प्रष्ापद पर्वत पर 
पहुंचे प्रौर छू. उपवात के धन्त में इस हार मुनिगण के साथ सर्वोच्ष्च 
निर्बाण को प्राप्त हुए ॥ ४३३ ॥ ४३४ |॥। 


भगवाष्‌ भ्ौर उसके शिष्यों के विर्वाणामस्तर चतुलिकार्यों के देगों मे 
झ्राकर उनके क्षबों के प्रग्निसंस्कारार्थ सीन चिताएँ बसबाई । एक पूर्व में 
पोलाकार चिता हीर्परुरशरीर के शाहार्ष, दक्षिण में भिकोणाकार चिंठा 
इंतमाकु भइम सणाधर भादि महामुत्तियों के शव-दाहार्ण भ्ौर परिच्रम दिशा 
की तरफ चौकोरा जिंता स्ेप भमणगरा के घारीरसंस्गारार्ष बनवाईं प्रौर 
तीर्पकुर भदि के दारीर यरभास्थान बितार्भों पर रक्षबाकर प्रग्लिदुमार 
दनों से उस्हें स्ग्ति हारा सुसगाया। बायुकुमार देवों ने बायु हारा भम्नि 
बे तेज किया ग्लौर चर्म मांस के लस जाने पर मेषकुमार देगों ने जस-वृष्टि 
हारा छितापप्रों को ठष्शा किया । छब भगवान्‌ के उसरी जायें जबड़े गो 
दाक्रेश मे दाहिनी तरफ की ईक्षामेल्ध मे हथा मिचसे अबड़े की वायी 
दरफ की अमरेन्द्र से शौर दाहिनी ठरफ की दाढ़ायें वसीम्द्र ने प्रदण कीं । 
इम्ह्रों के प्रतिरिक्त श्षेष देवों मे भगबाघ्‌ के घरीर की भ्रम्य भस्थियां प्रहण 
कर सीं तब बहाँ उपस्पित राजादि मनुष्यगण ने तीर्थक्रुर शप' मुतियों गे' 
परीरइहन स्थानों की मस्मी को भी पजित्र जानकर प्रहण कर सिया। 
घिताभों के स्थान पर देवों ने तीन स्तूप बसबाये प्र मरत अक्ृबर्ती मे 
[बीस वीर्षद्ुरों की दर्भ-मामोपेत सपरिकर मूर्दियाँ स्थापित करते योग्य 
"बजिम-यूद यदवाये । उस समय शिग मनुष्यों को सिताध्ों से प्रस्मि 
भस्मादि नहीं मिप्ता था उस्होंने उसकी प्राप्ति के लिए देशों से बड़ी 
मग्शा के साथ थामा की जिससे इस सवसपिणी काश में 'यातक”! शम्द 


$ 
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प्रचलित हुआ । “चिताकुण्डो मे भ्रग्ति-चयन करने के कारण तीन कुण्डों 


भे अग्नि स्थापना करने का प्रचार चला और वैसा करने वाले “भाहिताग्नि/ 
फहलाये । 


उपर्यक्त सूत्रोक्त वणेन के अ्रतिरिक्त भी श्रष्टादद तीर्थ से सम्बन्ध 
रखने वाले अनेक वृत्तान्त सूत्रो, चरित्रों तथा प्रकीर्णक जेन-मन्धो में 
मिलते हैं, परन्तु उन सब के वर्णनों द्वारा लेख को बढाना नही चाहते । 


(२) उज्जयन्तर ६ 


“उज्जयन्त” यह गरिरनार पर्वत का प्राचीन नाम है। इसका दूसरा 
प्राचीन नाम “रवतक” पर्वत भी है। “गिरनार” यह इसका त्तीसरा 
पौराणिक नाम है जो कल्पो, कथाओ्रो श्रादि मे मिलता है । 


उज्जयन्त तीथथ का नामनिर्देश श्राचाराग निर्यूक्ति में किया गया है 
जो ऊपर बता आए हैं। इसके अ्रतिरिक्त कल्प-सूत्र, दशाश्रुत-स्कन्ध, 
झ्रावश्यक सूत्र आदि मे भी इसके उल्लेख मिलते हैं। कल्पसूत्र मे इस पर 
भगवान्‌ नेमिनाथ की दीक्षा, केवलज्ञान तथां निर्वाण नामक तीन कल्याणक 
होने का प्रतिपादन किया गया है। आवश्यक सूत्रान्तर्गत सिद्धस्तव की 


निम्नोद्घृत गाथा मे भी भगवान्‌ नेमिनाथ के दीक्षा, ज्ञान श्ौर निर्वाण 
कल्याणक होने का सूचन मिलता है, जैसे--- 


“उज्जितसेलसिहरे, दिक्‍खा नाण निसीहिआ जस्स । 
त घम्मचक्‍्कर्बाहू, श्ररिद्र्नमि नमसामि ॥ ४ ॥” 


अर्थात्‌--“उज्जयन्त पर्वत के शिखर पर जिनकी दीक्षा, केवलज्ञान 
शरीर निर्वाण हुआ उन धर्मचक्रवर्ती भगवाद्‌ नेमिनाथ को नमस्कार 
करता हूँ ।' 
+७७४७७८ए"शशनाशशश#शशशशशशशशशशशशणशणशशशशशशशशणणणशणणणणणनणनानााभाननाभाााभाााा 9 3. ल न हृएए--७८ए८"""८/""॥//ए"नशनशशशशणणशणणाणननानाभा३5 5. बी 
१ दिगम्वर सम्प्रदाय के ग्रन्थकारों ने “उज्जयन्त” के स्थान में इसका सलाम 
“छर्जेयन्त” लिखा है । 


हु६४ 7 मिग्रश्ष तिचय 


सिद्धस्दब की यह तप्ना इसके बाब की “चत्तारिष्रट्ट' ये दोनों 
गायायें प्रश्चिप्त मासुम होती हैं। परस्तु ये कब शौर किसने प्रशिप्त कीं 
यह कहना कठित है। अमाजक-चरितान्तर्गत झाषाये 'बप्पमष्टि/ के 
प्रबन्ध में एक उपाह्यान हैं, बिसका सारांध यह है-- 


“एक समय्‌ ध्जजय-उण्जयत तीर्ष की यात्रा के सिए “राजा भाम 
सभ सेक़र उण्जयंत की तमहूटी में पहुँचा। गहाँ दिगम्बर जन सम 
भी पाया हुप्रा पा उसने प्राम को उसपर जामे से रोका, तब प्राम के 
सैमिक बस का प्रयोग करमे को उचत हुए । अप्पमष्टि सूरि' में उमको 
झुकंवाकर कहा--भामिक कार्यों के मिमित्त प्राणी सहार करमा प्रनुचित है । 
इस झगड़े का निपटारा दूसरे प्रकार से होना भाहिए। प्राच्राय से बहा- 
दो झुमारी कम्पाप्रों को बुलाना श्राहिये। स्वेतास्गरों की क्या दिगम्बर 
संब के पास श्रौर विगम्बर संध की कम्पा ए्वेताम्बर सभ के पास रली 
श्राय । फिर दोमों संरषों के भ्रप्रेसर धर्माभार्य कन्याप्नों को तीर्ये का निर्णय 
करने का प्रमाण पूछें । दोनों सर्घों के बृद्धों मे उक्त बात को मास्य किया 
ठग भ्रात्रार्य अप्यमट्टि सूरि ने इनेताम्भर छंभ की तरफ शड़ी दिगम्वर पंथ 
की क्या के मू्त से प्रम्गिका देगी दारा 'उ्वितसेससिहरे! मह गाया 
शहुसायी भौर तीर्प एवेतास्बर सम्प्रदाम का स्थापित किमा । 


परम्तु यह उपाक्याम ऐतिहासिक हृष्टि से मूल्मवातर्‌ नहीं है क्योकि 
प्राचार्य बप्पमष्टि बिक्रम संबत्‌ ४०० में जन्मे थे प्रौर गबमी प्ताम्दी में 
उनका जीवन ब्यतीत हुप्रा घा। सब प्राभ्वार्य हरिमद्र सूरियी जो इनके 
सौ बर्षों से भी भ्रधिक पूर्वबर्ती पे भ्रावप्यकटीका में कईते हैं-- 


“सिद्धस्तव की प्रादि की तीस गाषायें निमम पूर्वक बोसी थाती है| 
परम्तु भन्ठिम दो गायाप्रों के बोलते का मियम नहीं हैं । 


इससे यह सिद्ध होता है कि ये गाषाएँ हैं तो प्राचीन फिर भी 
हरिमित सूरिसों मै द्षी मंदी इनके परबर्ती प्राषार्य हेमचम्द्र सूरिजी प्रादि 
मे भी प्पमे प्रस्यों में यद्वी भाणय स्यक्त क्या है। इससे मै गायायें प्रक्षित 
ही होनौ बादिए | 


निंदस्थे-तिचय ; १ ६५ 

"उंज्जयन्त त्तीर्थ” के संम्बन्ध मे भ्रन्य भी अनेक सूत्रों तथा .उनकी 
टीकाप्नों में उल्लेख मिलते है, परन्तु उन सब का यहा वर्णन करके लेख को 
बढाना उचित ने होगा । झाचाये जिनप्रभ सूरि कृत “उज्जयन्त महातीथें- 
कल्प” तथा भ्रन्य विद्वानों के रचे हुए प्रस्तुत तीथे के “स्तव” श्रादि उपयोगी 


साहित्य के कतिपय उद्धरण देकर इस विषय फो पूरा करना ही योग्य 
समझा जाता है । 


उज्जयन्त पर्वत के श्रदभुत खनिज पदार्थों से समृद्धिशाली होने के 
सम्बन्ध मे आच!्ये जिनप्रभ ने अपने तीथेकल्प मे बहुत सी बाते कही है 
जिनमे से कुछेक मनोरजक नमूने पाठकों के अ्वलोकनार्थ नीचे दिये जाते हैं- 


“अ्रवलोश्रण सिहरसिला,-अवरेण तत्थ वररसी सबइ 
सुअपक्खसरिसवण्णो, करेइ खुब वर हेस ॥ २७ ॥ 


गिरिपज्जुन्रवयारे, अविश्रमासमपथ चर नामेर | 
तत्थ वि पीआ पुहवी, हिंमवाए धमियाए वा होइ वर हेमें ॥२६॥। 


“उर्ज्जितपढमसिहरे, आरुहिउः दाहिणेन श्रवर्यरे्े । 
त्तिण्णि धरस्पुसयमित्ते, यूइकरज बिहू नाम ॥३०॥ 
उमघाडिड बिल दिविखऊण 


निउणोेन तत्थ ग्रतंव्व । 
दडतरारित बारस, 


दिव्वरसो जबुफलसरिसो ॥8१॥" 
“उज्जिते नाशा|सिला, -विवखाया तत्थ अत्थि पाहाण॑। 
ताण उत्तरपासे, दाहिशभो अहोमुही विवरों ॥३६॥ 
तस्स य दाहिणभाए, दसघसणुभूमीईइ हिंगुलयवण्णो । 
प्रत्थि रसे सयवेही, विघइ सुब्ब न सदेहो ॥३७॥' 


"इय उज्जयस्तकप्प, अवधिग्नप्प जो करेइ जिणभत्तो । 
कोहादिकेयपण (स) मो, सो पावइ इच्छिम सुक्ख ॥४१॥” 


(४ वि० ती० क० पु०७ उ ) 
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प्र्यातू--मरबलोकत शिक्षर की शिक्षा के पश्चिम दियूविभाग में 
कुक की पांक सा हरे रम का बेघक रस मरता है जो ठाभ्म को भेष्ठ 
पुबणें बनाता है २७ ।। 


उण्जयंत प्रषेंत के प्रशुम्माबठार हीर्षस्वान में प्रभ्विका प्राभ्रम 
पद लामक बन (उद्चान) है. जहां पर पीत वर्ण की मिट्टी पाई जाती है 
बिसे तेज साग की भ्रांच देने से बढ़िया सोता वनता है ॥ २८ ॥ 


उम्बयस्स पर्वत के प्रधम शिखर पर चढ़कर इतकिण दिशा में तीग 
सौ घनुप भर्पात्‌ यारह सो हाथ सीभे उतरमा । जहाँ पूतिकरक्ष सामक 
एक बिस प्रर्पात्‌ “मू-बिवर” मिलेगा उसका लोसकर साबधामी के साथ 
उसमें प्रयेश करना भड़तासीस हाथ हक भीतर जाने पर छोहे का 
सोना बनाने वाल्ता दिख्य रस मिलेगा जो जम्बु फल सह रग का होगा 
॥ ३० ॥ ३१ ॥ 


छण्बयम्द पर्वत पर शामस्तित्ता माम से प्रस्याव एक यड़ी छिसा है 
जिस पर मध्ड-दैसों का एक जत्पा रहा हुप्ता है। उससे उत्तर विधा में 
जामे पर दक्षिण की तरफ जाते वासा एक प्रघोमुय्ध पिबर (मडढा) मिलेगा 
उसमें 'रासीस हाथ नीचे उतठरमे पर शक्षिण्य माग में हिंगुस बसा रक्तवर्ण 
शत-अंघी रस मिलेगा जो तांगे को बेघकर सोना बनाता है। इसमें कोई 
संदाय महीं है ॥। ३१६ ॥ ३७ ॥ 


इस प्रकार जो शिनम्त वुष्माध्डी (प्रम्विका) देबो को प्रणाम करके 
मन में धका छाये बिना उण्जयम्त पर्बत पर रसामसपक्प की सापना 
करेगा वह मनौमिसपित सुख को प्राप्त करेगा ॥ ४१ ॥ 


जिनप्रम सूरि कृत उसजयम्त महाव॒स्प के भठिरिक्त प्रन्प भी घने 
पश्प धौर स्तय उपसम्ध होते हैं जो पौराणिक होते हुए भी ऐविदाधिक 
एष्टि से किज्षेप मट॒त्व व हैं। हम इस सब है उदरण देगर सेण को 
पृर्ा करंगे । 
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'खैतक-गिरि-कल्प सक्षेप' मे इस तीथे के विषय में कहा गया है--- 
भगवान्‌ नेमिनाथ ने छत्रशिला के समीप शिलासन पर दीक्षा ग्रहण की । 
सहस्नाज्वन की ओर अवलोकन नामक ऊँचे शिखर पर निर्वाण प्राप्त किया । 


“खैतक की मेखला मे कृष्ण वासुदेव ने निष्क्रणादि तीन कल्या- 
ण॒को के उत्सव करके रत्न-प्रतिमाओं से शोभित त्तीन जिनचेत्य तथा 
एक अम्बा देवी का मन्दिर बनवाया | ( वि० ती० क० पृ० ६ ) 


“खैतक-गिरि कल्प में कहा है--पश्चिम दिशा मे सीराष्ट्र देश स्थित 
रैयतक परबेतराज के शिखर पर श्रीनेमिनाथ का बहुत ऊँचे शिखर वाला 
भवन था, जिसमे पहले भगवान्‌ नेमिनाथ की लेपमयी प्रतिमा प्रतिष्ठित 
थी । एक समय उत्तरापथ्र के विभूषण समान काश्मीर देश से “अजित” 
तथा “रतना” नामक दो भाई सघपति बनकर गिरनार तीर्थ की यात्रा 
करने आए श्र भक्तिवश केसर चन्दनादि के घोल से कलश भरकर उस 
प्रतिमा को अभिषिक्त किया । परिणामस्वरूप वह लेपमयी प्रतिमा लेप के 
गल जाने से बहुत ही बिगड़ गई । इस घटना से सघपति युगल बहुत ही 
दु खी हुआ और श्राहार का त्याग कर दिया । इक्कीस दिन के उपवास के 
अन्त में भगवती अम्बिका देवी वहा प्रत्यक्ष हुई भौर सघपति को उठाया । 
उसने देवी को देखकर 'जय जय' शब्द किया । देवी ने सघपति को एक 
रत्नमयी प्रतिमा देते हुए कहा--लो यह प्रतिमा ले जाकर बैठा दो, पर 
प्रतिमा को स्थल पर बंठाने के पहले पीछे न देखना । सघप्रति अ्रजित सूत 
के कच्चे धागे के सहारे प्रतिमा को अन्दर ले जा रहा था। वह प्रतिमा 
के साथ “नेमि भवन” के सुवर्णवलानक में पहुचा भौर बिब के द्वार की 
देहली के ऊपर पहुचते सघपति का हृदय हुं से उमड पडा श्ौर देवी की 
शिक्षा को भूलकर सहसा उसका भुह पिछली तरफ मुड गया और प्रतिमा 
वहा ही निश्चल हो गयी । देवी ने “जय जय” छाब्द के साथ पुष्पवृष्टि 
की । यह प्रतिमा सघपति द्वारा नवनिर्भित जिन-प्रासाद में वैज्ञाख शुक्ल 
पूरिमा को प्रतिप्ठित हुई । स्तपनादि महोत्सव करके संघपति -/“अजित” 
झपने भाई के साथ स्वदेश पहुचा । कलिकाल मे मनुष्यो के चित्त की 


११८: विबन्ध-नियय 


कसूपता जामकर प्रम्बिका देवी ने उस रस्ममयी प्रतिमा कौ झसत-हसती 
कान्ति को डांक दिया । ( वि० सी० क० पृ० ६ ) 


इसी कस्‍्प में इस हीर्ष सम्बभी प्स्य भी ऐतिहासिक उल्सेझ 
मिस्ते हैं जो भीचे दिये जाते हैं-- 


'युनि गुज्जर जयसिहदेवेण संगारराय हरणिितता सग्जणो दंडाहियो 
वठ्विभ्ो । तेण भ्र भ्रहिणयग॑ मेमिजिश्िदमबरणांं एगारस-सय-पंष्रासीए 
(११५५) विक्कुमरायबच्छरे काराबिज । चोलुक्कषरिकसिरिकुमारपाल 
मरिद॑संठ्मित्त सोरट्रदंडाहिवेश घिरिसिरिमासकुलुम्भयेण बारस सयबीसे 
(१२२१०) विक्‍्कम संवच्छरे पर्णा काराविभा । तब्मबेण पबलेण भंतरासे 
पद्या भराबिमा । पम्जाए चढतेहि जरोहि दाहिणदिसाएं स्क्‍सारामो 
दीसइ। (बि० ती> क० पृ० ६) 


प्र्षातू--पूर्वकास में पुर्जर भूमिप्ति जौलुबय राजा जयसिद्द देव मे 
जुनागढ़ के राजा रा खेऊार को मारकर दष्डापिपति 8०जन को गहां का 
धासक नियुक्त किया। सज्जन मे बिक्रप संवत ११८५ में भगवाधु 
सैमिनाप का मया भवन बसगाया। आाद में मालवाधूमिपरूपस्स सापु 
भाजड़ मे उस पर घुगर्णमय प्रामससारकर करवाया । 


चोशुक्पचक्रवर्ती श्रीजुमारपाप्त देव द्वारा नियुक्त भीभीमास कुंसोत्पप्त 
सौराष्ट्र दष्दपति मै बिक्रम सबत्‌ १२२७ में उज्जयस्त पर्वत पर चढ़ने का 
सोपानमय मार्प करबायां। उसके पुत्र पल में सोपाम-मार्ग में प्रपा 
बसबाई। इस पचा मार्ग से ऊपर चढ़ने बाले यात्रिक जनों को दतिण 
दिया मैं सथाराम मामब' उधान दोसता है । 


इम दाप्पो वे अतिरिक्त उज्जयम्त तोर्ष के साप संम्दप रसासे बाल 
प्रतेक्र स्तुति-स्तोत भी भिन्न भिन्त कबियों के बनाये हुए णेँस शान भष्दारों 
पे उपलम्ध हाते है जिसमें से योड़े से शो नीचे उदुपृत करने इस तीर्ष 
बा वर्जन समाप्त करेंगे । 


निवबन्व-निचय + १६६ 


“योजनदहयतुज्रेडस्प, शुद्धो जिनग्रहावलि । 
पुण्यराशिरिवाभाति, शरच्चन्द्राशुनिमंला ॥४॥ 
सोवरणु-दण्ड-कलशा-मलसारकशोभितम्‌ । 
वारुचैत्य चकास्त्यस्योपरि श्रीनेमिन: प्रभो. ॥५॥ 


श्री शिवासूनुदेवस्थ, पादुकात्र निरीक्षिता । 
स्पृष्टाअच्चिता च शिष्टाना, पापव्यूह व्यपोहति ॥६॥॥ 
प्राज्य राज्य परित्यज्य, जरत्तुणमिव प्रम्नः। 
बन्घून्‌ विश्वय च स्निग्घान्‌, प्रपेदेशत्र महाव्रतसम्‌ ॥७॥। 
भ्रश्नेव केवल देव, स एवं प्रतिलब्धवान्‌ । 
जगज्जनहितिपी स, पर्यणवीच्च लिद तिम्र ॥८॥।” 


श्र्थातू--“इस उज्जयन्त गिरि के दो योजन ऊँचे शिखर पर बनवाने 
वालो के निर्मल पुण्य की राशि सी, चन्द्रकिरणु समान उज्ज्वल जिन- 
मश्दिरों की पक्ति सुशोभित है। इसी शिखर पर सुवर्शामय दण्ड, कलदा 
तथा झआमलसारक से सुशोभित भगवान्‌ नेमिनाथ का सुन्दर चैत्य हृष्टिगोचर 
हो रहा है। यही पर प्रतिष्ठित शैवेय जिनकी चरणपादुका दर्शन, स्पर्शन 
झौर पूजन से भाविक यात्रिक गण के पापों को दूर करती है और यहीं 
पर जी तिनखे की तरह समृद्ध राज्य तथा विज्ञाल कुहम्ब का त्याग कर 
भगवातस्‌ नेमिनाथ ते महाव्रत धारण किये थे और यही पर भगवान्‌ केवल- 


ज्ञानी हुए, तथा जगतुहित चिन्तक भगवान्‌ नेमिनाथ यही से निर्वाणण पद 
को प्राप्त हुए । 


“अतएवातच्र कल्याण - त्रयमन्दिरमादधघे । 
श्रीवस्तुपालो मन्त्रीशश्वमत्कारितभव्यहृत्‌ ॥ ६ ॥ 
जिनेन्द्रबिवपूर्णेन्द्र - मण्डपस्था जना इह । 
श्री नेमेमेज्जन कर्तु-मिन्द्रा इव चकासति ॥| १० ॥ 
गजेन्द्रपदनामास्य, कुण्ड मण्डयते झ्िर । 
सुधाविधेजेले. पूर्ण, स्वाप्याहँत्स्नपनक्षम, ॥ ११ ॥| 


हि" 30252. 
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पर्मृ्ययावतारेषश बस्तुपालेन कारिते । 
ऋषभ्ः पुष्डरीकोष्शा-पदो नम्दीश्वरस्तपा ॥ १२ ॥ 


सिंहयामा हेमबर्णाी, सिद्ध-बुठसुतान्विता । 
कअआआअसुम्बिमुत्‌-पाणि-रभाम्बा संबजिष्तहुत्‌ ॥॥१३॥” 
(्‌ वि०ती क० पु०७ ) 


जहां भमबान्‌ के सीस कक्ष्माणक होने के कारण से ही सजीक्वर 
बस्तुपास मे सख्यनों के हृदय को '्रमत्कृत करते बाला तीम कल्याणक का 
मम्दिर बनवाया । बिन प्रतिमाशों से भरे इस इस््रमध्यप में रहे हुए 
भगबास्‌ नेमिनाथ का स्‍्तपन करने वासे पुरुष इस्त्र की श्योमा पासे हैं । 
इस पर्बत की चोटी को- मजेस्त्रपद/ मामक जो प्रमृत के से कस से मरा 
भ्ोर स्नपनीय जिस प्रतिमाप्मों का स्नपन करमे से समर्थ है-भूपित कर 
रहा है। यहां बस्तुपास द्वारा कारित क्शुक्लमाबतार विहार में भगवान्‌ 
ध्यूपभदेव गणघर पुष्डरीक स्‍्थामी पभ्रष्टापद चेत्य तबा मन्दीश्बर भैत्य 
गराजिकों के लिए दर्धतीम चीज हैं। इस पर्षत पर सुबर्ण की सी कामरित 
जाली सिहबाहन पर प्राहद सिद्ध-बुद्ध नामक प्रपने पूर्भ भविक दो पुष्रों को 
साथ लिये कमतीय जाम कौ शुम्द जिसके हाथ मे है ऐसी प्रम्भादेवी यहां 
रही हुईं संघ के विष्नों का विनाश करती है । 


उज्जमन्त तीर सम्बस्धी रक्त प्रकार के पोरारणिक छंपा ऐतिहासिक 
दृत्तास्त बहुतेरे मिलते हैं, परन्तु उनके विगेषन का यह योग्य स्थल नहीं। 
हम इसका विवेधन यहीं समाप्त करते हैं। 


(३) गजाग्रपद पीर्य 
ग़जाग्रपद भी प्राचारांग निर्युक्ति-निदिष्ट ठीयों में से एक हैं परन्तु 
बर्तेमान कास में यह ब्यवक्छित्त हो चुका है। इसकी भवरिषति सुूर्षों में 
दष्पाएंपुर लगर के समीपबर्ती दश्यार्णकृट पर्यता पर बताई है। स्‍ग्राबइ्यक- 
चूरि में भी इस तीर्य को 'दशार्णा देश' के मुझुप सगर “दक्षार्णपपुर' के 
समीपबर्ती पदाड़ी तीर्ष लिखा है प्रौर इसकी उत्पत्ति का वर्णन भी दिया 
है जिसका संक्षेप सार सीचे दिया जाता है-- 


नियन्ध-नियय ; १७१ 
एक समय श्रमणा भगवान्‌ महावीर दशार्ण देश में विचरते हुए श्रपने 

श्रमण-सघ के साथ दशार्पुर के समीपवर्ती एक उपवन में पधारे। राजा 

दशार्णा भद्र को उद्यानपालक ने भगवान्‌ के पघारने की बघाई दी । 


भगवन्त का प्राममन जानकर राजा बहुत ही ह॒पित हुआ । उसने 
सोचा “कल ऐसी तैय्यारी के साथ भगवन्त को वन्दन करने जाऊँगा भौर 
ऐसे ठाट से वन्दन करूँगा जैसे ठाट से न पहले किसी ने किया होगा, न 
भविष्य मे करेगा”? । उसने सारे नगर में सूचित करवा दिया कि “कल 
श्रमुक समय में राजा श्रपने स्व परिवार के साथ भगवात्र्‌ महावीर को 


वन्दतन करने जायगा श्लौर नागरिकगगणा को भी उसका 
फरना होगा । 


अनुगमन 
राजकर्मचारीगण उसी समय से नगर की सजावट, चठुरगिनी 
सेना के सज्ज करने तथा अन्यान्य समयोचित तैयारियाँ करने के फामो में 


जुट गये। नागरिक जन भी अपने श्रपने घर, हाट सजाने, रथ-यात 
पालकियो को सज्ज करने लगे । 


दूसरे दिन प्रयाण का समय आने के पहले ही सारा नगर ध्वजाओ, 
तोरणो, पुष्पमालाओ से सुझोभित था। मुख्य मार्गों मे जल छिडकाव 
कर फूल बिखेरे गये थे । राजा दर्ापर्णभद्र , उसका सम्पूर्ण श्रन्त पुर और 
दास-दासी गण अपने योग्य यानो, वाहनो से भगवान्‌ के वन्दनार्थ रवाना 


हुए । उनके पीछे नागरिक भी रथो, पालकियो झादि में बैठकर राज- 
कुटुम्ब के पीछे उमड पडे । 


महावीर की घरंसभा की तरफ जाते हुए राजा के मन में समर्व॑ 

हे था। वह अपने को भगवान्‌ महावीर का सर्वोच्च शक्तिशाली भक्त 
मानता था । ठीक इसी समय रवर्ग के इन्द्र ते भगवान्‌ महावीर के विहार 
क्षेत्र को लक्ष्य करके भ्रवधि ज्ञान का उपयोग किया और देखा कि भगवान 
दशार्णक्ट पहाडी के निकटस्थ उद्यान मे विराजमान हैं, राजा दश्षार्णभद्र 
अद्वितीय सजघज के साथ उन्हें वन्दन करने जा रहा है । इन्द्र ने भी इस 
ह.8300- 


सा, 


शछ२ १ निदवाध-तिचय 


प्रसंग से श्ञाभ उठामा चाहा । वह प्रपने ऐराबण हाथी पर प्रासडू होकर 
दिब्प परिवार के साथ भगवान्‌ के पास क्षण भर में प्रा पहुँचा । उसमे तीस 
प्रथक्षिणा देकर दक्षार्णकूट पवत की एक सम्बी चौड़ी चट्टात पर प्रपता 
वाह ऐराबण हाथी उतारा। दिम्य-शक्ति से इन्द्र ने हाथी के प्रनक दांतों 
पर भतेक शाबड़ियां बाबड़ियों में भ्नेक कमल कमसलों की करिक्ार्मों पर 
देव प्रासाद प्रौर उनमें होने बासे बत्तोस पात्रवद्ध नाटकों के भ्रदुमुत इृश्य 
दिलसाकर-राजा की श्क्ति प्रोर सबाबट को निस्तेज घनाकर उसके 
प्रमिमान को सष्ट कर दिया । राजा मे देखा--एम की ऋद्धि के सामने 
मेरी ऋषि ममण्प है। भसा सूर्य के प्रकाश के सामने छोटा सा सितारा 
छोसे भ्मक सकता है ? उसने प्रपमे पूर्व मब के धघर्मेकृत्पों की म्यूमता 
जानी भौर सयवाश्‌ महाबीर का बराग्यमय उपदेशामृत पान कर संसार 
का भोह छोड़ बह भमराभर्म में दीक्षित हो गया। 


दशारोक्टूट की जिस विशाल शिता पर इम्र का ऐराबण सड़ा था 
उस पिता में उसके भ्रसले पर्मों के चिह्न सद्दा के लिए भम गये। बाद में 
भक्तजनों मे उस चि्लों पर एक बड़ा जिनचैत्य बतवाकर उसमें सगवान्‌ 
महाबीर की मू्ि प्रतिष्ठित करबाईं तब से इस स्‍्थात का शाम “गजाप्रपैद” 
लीर्षे के माम है भ्रमर हो गया । 


झ्ाज यह गजाप्रपद ठीर्ब भूसा जा घुका है। यह स्थाम भारतभूमि 
के प्रमुक प्रदेश में पा यह भी निदिषत रूप से कहना कठित है फिर भो 
हमारे प्रगुमान के प्रनुसार मासबा के पूर्व में प्रौर प्राशुनिक मुंदेसलण्ड के 
अदेदा में कहीं होना संमजित है । 


(२) घर्मचक्र हीर्य । 
प्रायारांगनिर्युक्ति में सूचित चौयपा सीर्य 'पमचक है। पर्मचक 


तीर्च की उत्पति गा गियरण प्रावस्यकमियुंक्ति तथा उसकी प्राची 
प्रात टीका में गीचे सिरे प्रमुसार मिलता है-- 
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"कलल सब्वि्ठीए, पूएमहष्दट्ठु धम्मचकक्‍क तु । 
विहरद्द सहस्समेग, छउमत्थों भारहे वासे ॥३३५॥४ 


अर्थात्‌ू-भगवान्‌ ऋषभदेव हस्तिनापुर से विहार करते हुए परचम 
में बहली देश की राजधानी तक्षशिला" के उद्यान मे पघारे। वनपालक ने 
राजा बाहुबली को भगवान्‌ के आगमन की बधाई दी । राजा ने सोचा- 
कल सर्व ऋद्धि-विसतार के साथ भगवान्‌ की पूजा करूगा । राजा बाहुबली 
दूसरे दिन बडे ठाट-बाट से भगवान्‌ की तरफ गया, परन्तु उसके जाने के 
पूर्व ही भगवान्‌ वहा से चिहार कर चुके थे। अपने पूज्य पिता ऋषभ को 
निवेदित स्थान तथा उसके आसपास नये देखकर बाहुबली बहुत ही खिन्न 
हुए और वापिस लौटकर भगवान्‌ रात भर जहा ठहरे थे उस स्थान प्र 
एक बडा गोल चक्राकार स्तृप बनवाया और उसका नाम /'धर्मचक्र” 
दिया । भगवान्‌ ऋषभदेव छम्मस्थावस्था मे एक हजार वर्ष तक विचरे। 


आवश्यक-निर्य क्ति को उपर्युक्त गाथा के विवरण मे घूर्णिकार नें 
धर्मंचक्र के सम्बन्ध मे जो विशेषता बताई है, वह निम्नलिखित है--- 


जहा भगवान्‌ ठहरे थे, उस स्थान पर सर्व-रत्तमय एक योजन 
परिधि वाला, जिस पर पाच योजन ऊँचा ध्वजदड खडा है, “घर्मचक्करः 
का चिक्ल वनवाया । 


“बहली अडबइल्ला, जोरागविसझो सुवण्णभूमीआ । 
आहिंडिझा भगवया, उसमेरस तव चरतेण ॥३३६॥ 


बहली भर जोणगा पल्हगा य जे भगवया समखुसिद्वा । 
प्रश्नें य मिच्छजनाई, ते तइया भहया जाया ॥३३७॥। 
तित्थय राण पढमो, उसभरिसी विहरिओ्रो तिरुवसग्गो । 
भ्रद्वावश्रो सुगवरो, अग्ग (य) भूमी जिशवरस्स ॥३३८।॥ 
(१) झाधुनिक पश्चिमी पजात्र के रावलपिडो जिले मे “शाह की ठेरी” नाम से जो 
स्पल प्रसिद्घ है वही प्राचीन “तक्षशिला” थी, ऐसा शोषको का निर्णय है । 


,न्पूतावकी न. 


हफ४ 3 विवन्प शिच्चय 


छउमत्यपरिप्राभो, वाससहस्स तप्नो पुरिमतासे । 
एग्गोहस्स य हेद्गा, उप्पण्णं केव्छ माणं ॥३६९॥ 


फरगुणबहुले एक्कारसीई भह भरट्ठमेण मत्तेणं । 
उप्पण्णमि प्रणति, महब्यया पत्र पष्णबए ॥३४०॥! 


प्र्पातृ--अहसी (बलूस-बगित्रया) प्डंबइल्सा (पटक प्रदेष) गगत 
(यूूजान) देदा भौर स्वर्णप्रुमि इस देशों में मगवातु्‌ श्वपभ मे तपस्ती जीपन 
में ऋ्मण किया । वशूस गवत पल्हुब देझवासी भगवास्‌ के प्रमुघासम 
पै क्ौर्स्य का त्याग कर मद्र परिणामी बते । तीर्षदधूरों में भ्रादि सीर्षश्रूर 
ऋपम मुनि सर्वत्त निश्पसगठ्ता से बिचरे। प्रादि बिन की भ्रग्न-विहार 
भूमि प्रष्टाद तीर्ष बन रहा प्र्यातु-पूर्व पश्चिम मारत के देशों में पुमकर 
उत्तर भारत में प्राते सब वहुपा /प्रष्टापद पर्बठ' पर ही ठहरते । भगवाणु 
श्पम जिम का धप्स्प पर्याय (तपस्थी जीवन) एक हजार वर्ष तक बसा 
रहा। बाद में भ्रापफो पुरिमतास मंयर के बाहर बटवूदा के नीचे ध्यान 
करते हुए केबल शाम प्रश्ट हुपना। उस समय भ्रापने विर्जेस तीग उपबाध 
बिय थे। फास्युग बदि एपादक्ती गा दित था इस छंजोगों म॑ भनम्ठ केबल-शाग 
प्रकट हुआ धौर भाषने स्मएपर्म के पच महात्रतों वा उपदेश किया । 


पर्मंघक को भाहुबसी मे ख़्पमदेव के स्मारक के रूप में बनवाया था 
परस्तु कासाम्तर में उस स्पान पर जिमबरय बसकर जिनप्रतिमाएँ प्रहिप्टिन 
हुई भौर इप स्मारक से एक मह्दातीर्य का रुप धारण झिया। प्रविष्य्ति 
जिमपेरपों में प्रस्द््रभ' शामक पाठवयें तोर्षदुर गा चरय प्रतिमा प्रपान 
घा। इस बारण से इस हो के साप “घग्द्प्रम” का माम जोड़ शिया 
गषा धोर दोरपशास ठके वह इसी माम से प्रसिद्ध रहा। महानिशीय 
शामक लग धृत्र में इसवा वृत्तास्त मिलता है. शिगममें से घोड़ा सा प्रयतरणा 
पहां दैगा पोग्प समझते हैं-- 


प्रदूभता गोपमा ! है गाठुखों त॑ घायरिय॑ मणि जद्ा एं जइ 


भय सुर्ष घाणदेदि तशाण पग्दें [हि] वित्पयर्त करिय । चंदणदंगा 
पिए॑ बरिदा धम्मचतड्न गंजुटावागब्फायों । सादे गोयमा प्ररेशमतता 
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प्रणुत्तालग भी रमहुराएु भारतीए भरिणय तेणायरियेणं जहा इच्छायारेणं न 
कष्पइ तित्ययत्त गतु सुविहियाण। ता जाव ण वोलेइ जत्त ताव ण अह 
तुम्हे चदप्पह वदावेहामि । भ्रन्न च जत्ताएं गर्णह अ्संजमे पडिज्जहइ; एएण 
कारणेण तित्थयत्ता पडिसेहिज्जद ।* 


अर्थात्‌--भगवान्‌ महावीर कहते है--हे गोतम  भनन्‍्य समय थे साधु 
उस श्राचार्य को कहते हैं--है भगवन्‌ ' यदि आराप झ्ाज्ञा करें तो हम तीथें- 
यात्रा करने चन्द्रप्रभ स्वामी को वन्दन करने धर्मंचक्र जाकर श्रा जाएँ। 
तब है गौतम | उस आचार्य ने हृठता से सोचकर गभीर वाणी से कहा-- 
“इच्छाकार से सुविहित साधुओं को तीथर्थेयात्रा को जाना नहीं कल्पता। 
इसलिए जब यात्रा बीत जायगी तब मैं तुम्हे चन्द्रप्रभ का वन्दन करा दू गा । 
दूसरा कारण यह भी है कि तीर्थ-यात्राओ के प्रसगो पर साधुओ को तीथों 


पर जाने से भ्रसयम माग्ग मे पडना पडता है। इसी कारण साधुओं के 
लिए यात्रा निषिद्ध की गई है |" 


महानिशीथ मे ही नही, श्रन्य सूत्रो मे भी जैन श्रमणों को तीर्थ- 
यात्रा के लिए भ्रमण करना वर्जित किया है। निश्वीथ सूत्र की चूरि मे 
लिखा है---“उत्तरावहे धम्मचबक, मघुराए देवरणिम्मिश्रो शुभो । कोसलाए 
वा जियतपडिमा तित्थक्राण वा जम्मभूमीओ एवमादिकारणेहि गर्छन्तो 
शिवकारशिनो” (२४३-२ नि० च्ू०) श्रर्थात्‌--उत्तरापथ में धर्मचक्र, 
सथुरा में देवनिर्भित स्तृप, श्रयोध्या में जीवत स्वामी प्रतिमा, श्रथवा 
तीर्थद्धूरो की जन्मभूमियाँ' इत्यादि कारणों से देश अ्मण करने वाले 
साधु का विहार निष्कारणिक कहलाता है। उक्त महानिशीथ के प्रमाण 
से मेले के प्रसम पर तीर्थ पर साधु के लिए जाना वजित किया ही है, 
परन्तु निशीय भ्रादि श्रागमो के प्रमाणो से केवल तीर्थदर्शनाथ्थ भ्रमण 
करता भी जैन श्रमण के लिए निधिद्ध बताया है। जैन श्रमण के लिए 
सकारण देश-अमण करना आगम-विहित है। तीर्थ-वन्दन के नाम से 
भडकने वाले तथा केवल तीथे बन्दना के लिए भटकने वाले हमारे वत्तमान- 








कालीन जैन श्रमणो को इन शास्त्रीय वर्णंनो से बोध लेना चाहिए । 


जा पा: ्््््त--त_ 75" 5 अचंनसिजन न ज>न-न>नम न... 


१७१: लिबन्ध-निद्वय 


ठक्षद्षिला का घर्मेचक बहुत काल पहिले से ही जर्गों के हाथ से चला 
गया था। इसके दो कारण बे--१ विक्रम की प्ूूसरी तथा हीसरी 
धताब्दी में घोद् घर्म का पर्याप्त प्रचार हो घुका था। यही गहीं तक्षणिप्ता 
विष्वविद्यालय में हजारों बोद्ध मिक्षु तपा उनके प्रनुमाभी छ्जगण विद्या 
भ्ययत करते थे । इस कारण तक्षशिसा क॑ प्तथा पुरुपपुर (पेशाबर) के 
प्रदेक्षों में हुजारों की संख्या में बोश्ध-ठपदेशक शुम रहे थे । इसके भतिरिक्त 
२ 'धक्षेमियन! सोगों के भारत पर होने दासे प्राऊमरा की फेम सप को 
प्राक्मण से पहले ही सूचना मिल चुगी थी कि प्राज से तीसरे वर्ष में 
तकक्षिसा का सग होमे बाला है” इससे जेन सघ घीरे घीरे तक्षप्तिप्ता से 
दक्षिण की ठरफ पहुंच कर जल-मार्ग से कच्छ तठपा सौराष्ट्रा तक चला 
गया । जाते वाले प्पमी घन-सपत्ति को ही नहीं प्रयमी पूश्य देब-मूरतियों 
तक को वहां से हटा से गये थे । इस दशा में प्ररक्षित घेन स्मारकों तपा 
मम्विरों पर बोझ धर्मियों गै झ्पता प्रधिकार कर सिया था। पशघिप्ता 
बा पधर्मणक्र जो चस्द्प्रभ का तीर्थ भागा जाता था उसको भी मौर्दों मे 
प्रपना सिया भौर उसे “'बोधिसत्व अरह्प्रम' का प्रात्रीम स्मारक होगा 
छद्पोषित क्िया। बोद भीनो यात्री हू मसांग जो कि विकूम की पह्ी 
घताब्दी में भारत में भाया था भपने भारतयाजाबिवरण' मं 
छलिलता है-- 


यहां पूर्काल में बोधिसर्व “"सद्प्रभ' में भ्पना मांस प्रदान 
किया था जिसके उपसक्य में मौर्य सप्नाट प्रशोक़ मे उसझा यह स्मारज 
बनबाया है। 


घक्त चीनी यात्री के उल्तेस से यह तो निश्चित हो जाता है कि 
परमंषरछ विकमीय छटी घती वे पहसे ही जर्मो बे ह्वाथ ते पता या 
पा। मिद्तिपत रुप से हो महीं गद्ा जा सारता फिर भी यह बहता 
भ्रगुजित ख होगा हि 'शशेमियस सोग जो ईसा भी हीगरी एतास्टो में 
पाह्ामक यगकर एशदखा के मय से भारत में प्राए। सगमम जगी 
दास में 'प्रमंचष्ट दोद्धां बा श्मारष बन गया होगा । 
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(४) अहिच्छन्रा - पाश्वेनाथ 


प्राचारागनिर्युक्ति-सुूचित “पाइवे” अ्रहिच्छत्ता नगरी स्थित पाश्वेताय 

है। भगवाज्‌ पाश्वंनाथ प्रश्नजित होकर तपस्या करते हुए एक समय कुरु- 
जागल देश मे पधारे । वहा शखावती नगरी के समीपवर्ती एक निर्जेन 
स्थान भें शाप ध्यान-निमग्न खडे थे, तव उनके पूर्वे भव के विरोधी 
“कमठ” नामक असुर ने श्राकाश से घनघोर जल वरसाना शुरु किया। 
बडे जोरो की वृष्टि हो रही थी। कमठ की इच्छा यह थी कि पारवंताथ 
को जलमग्न करके इनका ध्यान भग किया जाय । ठीक उसी समय 
“घररोन्द्र नागराज” भगवान्‌ को वन्दन करने श्राया । उसने भगवान्‌ पर 
मुशलघार वृष्टि होती देखी । घररोनद्र ने भगवात्‌ के ऊपर “फण-छत्र” किया 
श्ौर इस श्रकाल वृष्टि करने वालें कमठ का पता लगाया | यही नही, 
उमे ऐसे जोरो से धमकाया कि तुरन्त उसने अपने दुष्कृत्य को बन्द किया 
ओर भगवान्‌ पाईवेनाथ के चरणों मे शिर नमाकर धरखेन्ध से माफी 
समागी । जलोपद्रव के शान्‍्त हो जाने के बाद नागराज घररशोेन्द्र ने भ्रपनी 
दिव्य शक्ति के प्रदर्शन द्वारा भगवान्‌ की बहुत महिमा की । उस स्थान 
पर कालान्तर मे भक्त लोगो ने एक बडा जिन-प्रासाद बनवाकर उसमे 
पारवेनाथ की नागफणछत्रालकृत प्रतिमा प्रतिष्ठित की । जिस नगरी के 


समीप उपयुक्त घटना घटी थी वह नगरी भी “अहिच्छत्रा नगरी” इस नाम 
से प्रसिद्ध हो गई । 


अ्रहिच्छ॒त्ा विषयक विशेष वर्णन सूत्रों मे उपलब्ध नही होता, परन्त 
जिनप्रम सूरि ने “अहिच्छ॒त्ा नगरी कल्प” में इस तीर्थ के सम्बन्ध मे 
कुछ विश्ेष बातें कही हैं, जिनमें से कुछ नीचे दी जाती हैं--- 


अरहिच्छत्रा पाइवे जिनचैत्य के पूर्व दिशाभाग से सात मधुर जल 

से भरे कुण्ड श्रब भी विद्यमान हैं। उन कुण्डो के जल में स्नान करने वाली 

मृतवत्सा स्त्रियो की प्रजा स्थिर' रहती है। उन कुण्डो की मिट्टी से 
घातुवादी लोग सुवर्णसिद्धि होना बताते हैं । 

(१) जीवित 





१७८ : सिशल्य-विच्चय 


यहां एक सिद्धर्स कृपषिका भी इृष्टिमोथर होती है जिसका मुश्े 
पाषाण प्षिसा से देंका हुआ है। इस मुख को ोसमे के सिए एक म्मेच्छ 
राजा मे बहुत कोशिद को यहां तक कि रखी हुई ध्िसा पर बहुत तीत 
ग्राग जसाकर उसे तोड़ना बहा परस्तु बह अपने सभी प्रयरों में 
मिष्फल रहा । 


पार्श्यमाव की माता करने प्राये हुए यात्रीमण प्रथ भी जब भंगगास्‌ 
का स्तपनमहोर्सब” करते हैं. उस समय कमठ देष्य प्रचण्ड-प्रत प्रौर 
बबसों द्वारा यहां पर दुदिम कर देता है! 


मृस चेत्म से थोड़ी दूरी पर सिझुशेज म॑ भरऐेसा-प्मावती सेवित 
पाश्वताप का मन्दिर बना हुभा है । 


मगर के दुर्म कक समीप नेमिनाष की सू्ि से सुशोभित सिद्धनबुढ 
शामक दो बासक सपकों से समस्वित हाथ में भाजफलों को डासी लिए 
पद पर प्रास्‍ड़ प्रम्या देवी कौ मूर्ति प्रतिफ्तित है| 


“यहां उत्तरा सामक पूछ निर्मल ऊस से भरी बाबड़ो है. जियके जस 
में महामे तपा उसकी मिट्टी का सेप करमे से कोड़ियों के करोड़ रोग शास्त 
हो भाते हैं । 


“यहां रहे हुए पस्वम्तरी शामर रुए की पीसा मिट्टो रो प्राग्भाय 
बेदियों के प्रादेशानुतार प्रयोग करमे से सोना यनता है । 


यहां अह्यादुष्ड के किनारे मच्यूक-पर्णी ग्राह्मी के पत्तों का चार्श 
एकबर्णी गाय के दूप के साथ सेवन करने से मनुष्य की बुद्धि और मीरोगता 
बड़ती है धौर उसका स्वर गग्पषं गा शा मघुर बन जाहा है। 


बहुपा भहिष्छणा क॑ उपबर्नो मे सभी बृद्या पर बम्दाक ये हुए 
मिलते हैं. जो भमुऋू-भ्रमुरु॒ काये साधक होते हैं। यदी शहीं महा के 
जपबर्भा में जयम्ती सागदमनगी सहरेबी प्रपराशिता सद्ष्मणशया त्रिरर्णी 
खपुली शकुणों रपशी खुरर्णीणिता भसोहती हश्यामा रविभक्ता 


निबन्ध-भिन्वप -* १७६ 


(सूयेमुखी), निविषी, मयूरशिखा, शल्या, विशल्यादि अनेक महोषधिया 
यहा मिला करती है ।' 


अहिच्छत्रा में विष्णु, शिव, ब्रह्मा, चण्डिकादि के मन्दिर तथा 
बरद्यकुण्ड आ्रादि अनेक लौकिक तीर्थ स्थान भी बने हुए है! “यह नगरी 
सुग्रहीतनामघेय “'कण्व ऋषि” की जन्मभूमि मानी जाती है ।' 


उपर्यक्त अहिच्छन्ना तीर्थस्थान वर्तमान में कुरु देश के किसी भूमि- 
भाग में खण्डहरो के रूप मे भी विद्यमान है या नही इसका विद्वानो को 
पता लगाना चाहिए । 


(६) रथावर्त ( पंत) तीर्थ + 


प्राचीन जन तीर्थों मे “रथावर्त पर्वत” को निर्युक्तिकार ने षष्ड 
नम्बर मे रखा है। यह पर्वत आचाराग के टीकाकार शीलाछू सूरि के 
कथनानुसार अन्तिम दश पूर्वधर आर्य वच्च् स्वामी के स्वर्ंवास का स्थान 
है। पिछले कतिपय लेखको का भी मन्तव्य है कि वज्त्र स्वासी के श्रनशन- 
काल मे इन्द्र ने ऑकर इस पववेत की रथ मे बैठकर प्रदक्षिणा की थी 
जिससे इसका नाम “रथावतें” पड था। परन्तु यह मन्तव्य हमारी राय 
मे प्रामाणिक नही है, क्योकि श्रार्य वजत्र स्वामी के श्रनशन का समय 
विक्रमीय द्वितीय शताब्दी का पूर्वाषे है, जब कि आचाराग निर्युक्तिकार 
श्रुतधर श्रार्य रक्षित आर्य वज्त्॒ के समकालीन कुछ ही परवर्ती हो गए है। 
इससे पर्वत का रथावतें, यह नामकरण भी सगत हो जाता है । 


नियूं क्तिकार को भद्गवाहु मानने से पर्वत का नाम रथावत नही बैठता । 
रथावतें पर्वेत किस प्रदेश मे था, इस बात का विचार करते समय हमें 
आर्य वजञ्जस्वामी के अन्तिम समय के विहारक्षेत्र पर विचार करना होगा । 
ग्रायें वत्ध स्वामी अपनी स्थविर अवस्था मे सपरिवार मालव। देक्ष मे 
विचरते थे, ऐसा जैन ग्रन्थो के उल्लेखो से जाना जाता है। उस समय 
मध्य भारत मे बडा भारी द्वादश वाधिक दुर्भिक्ष भ्रारम्भ हो चुका था। 
साधुओं को भिक्षा मिलना कठिन हो गया था । एक दिन्त तो खशक्ि+ 


१८० १ निबम्ध-मि्रप 


बऊस्वामी मे प्रपमे विधानल से प्राहार मंगगाकर सापधुभों को दिया प्रोर 
कहा--बारहू अमर्ष तक इसी प्रकार बिद्या पिण्ड से शरीर-मिर्वाह करा 
होगा। इस प्रकार धीवमनिर्माह करने में साम मानते हो तो बैसा करें 
प्रस्यया प्रनणन हारा जीवन का प्रस्त कर दें । श्रम्णों में एक मत से 
प्रपनी राय दी कि इस प्रकार दूपित प्राह्यर द्वारा जीबननिर्वाह करे से 
तो भनष्षन से वेहू त्याग करना ही भ्रभ्छा है। इस पर विचार करके 
प्रार्य वस्धस्‍्वामी मे प्रपते एक प्षिष्य बष्ससेस मुनि को थोड़े ऐे साथुभों के 
साथ कोकरा प्रदेश में विहार करने की भाज्ञा दी भौर कष्ा--'मिस दिन 
तुमको एक सदा सुबर्णों से निष्पन्न भोजन मिले तब जानना कि इमिक्ष का 
प्रस्तिम दिस है। उसके दूसरे ही दिन प्रश्नसंकट हस्का होने संभेया। 
पपने गुरुदेव की भ्राज्ञा सिर चड़ाकर वष्थसेल मुनि ने कोण वेश की तरफ 
बिहार किया प्रौर वफ़स्वामी ते पांच सौ मुद्तियों के साथ रघागर्त पंत 
पर बाकर प्रमक्षन घारण किया । 


बजफस्वामी के उपर्युक्त बर्णन से जाता जा सकता है कि बज़सेन 
के बिहार करने पर सुरस्त प्राप बहां से प्रनधान के सिए रबाता हो गये हैं 
पौर निकट प्रदेश में ही रहे हुए रपाबर्त पर्यत पर प्रगशव किया है। 
प्राचरीत विदिशा मगरी (भोज का भिल्‍्ूसा) के समीप पूर्बकास में 'कूंजरा 
बते तथा रघाबर्ती सामक दो पहाडियां थीं। बच्णस्वामी में इसी 
“रबागर्त' सामक पर्मत पर घसक्षन किया होगा और यही “रपाबर्त 
पर्बंत छेमों का प्राचीन तीर्थ होगा ऐसा हमारा मामना है। 


(७) घमरोत्पात 3 


अमवान्‌ महाबौर छः्पस्थागस्था के बारइयनें वर्ष में बैंधालो बी तरफ 
रिहार करते हुए सुंसुमारपुर शामक स्थाम पर-स्पास के निकटबर्ती उपबम 
हू प्रशोक पृश्ष के सीच ध्यानाख्डु बे । तब अमरेड्स्‍ सामक भसुरेष्द यहां 
प्रामा भौर महाबीर की झरण सेकर स्वर्ग के इस सक्त पर बढ़ाई कर 
लक 2 

गया । सुषर्मा समा के ठ्ार तक पहुच कर धार, 2 प्गा 
को मार की मिए उसकी तरफ 

कमेंट ने भी चमरेत्र |  फ्मि ए्‌ 


हि: 


- निबरन्ध-निचय ४ शृष१ 


फेंका । श्राग की चिनगारिया उगलते हुए वज्ञ को देखकर चमर आया 
उसी रास्ते से भागा। शक्र ने सोचा,-“चमरेन्द्र यहा तक किसी भी 
महंषि तपस्वी की शरण लिये विना नही भ्रा सकता । देखें ! यह किसकी 
शरण लेकर भआाया है ?” इन्द्र ने अवधिज्ञान से जाना कि चमर महावीर 
का ध्रणागत बनकर आया है भर वही जा रहा है । वह तुरन्त वच्चर 
को पकडने दौडा | चमरेन्द्र अपना शरीर सूक्ष्म बनाकर भगवान्‌ महावीर 
के चरणो के बीच घुसा। वज़््प्रहार उस पर होने के पहले ही इन्द्र ने 
वज्ज को पकड लिया। इस घटना से सुसुमारपुर और उसके आसपास 
के गावों में सनसनी फल गई। लोगो के भुड के झुड घटना स्थल पर 
श्राये और घटना की वस्तुस्थिति को जानकर भगवान्‌ महावीर के चरणो 
मे भुक् पडे | भगवान्‌ महावीर तो वहाँ से विहार कर गये परन्तु लोगो 
के हृदय मे उनके शरणागत-रक्षत्व की छाप सदा के लिए रह गई श्रौर 
घटनास्थल पर एक स्मारक बनवाकर शरणागत-वत्सल भगवान्‌ महावीर 
की मूर्ति प्रतिष्ठित की । उस प्रदेश के श्रद्धालु लोग उसे बडी श्रद्धा से 
पूजते तथा कार्यार्थी यात्रीगण, सार्थवाह आदि अपनी यात्रा की निविघ्नता 
के लिए भगवान्‌ की शरण लेकर श्रागे बढते थे। यही भगवाद््‌ महावीर 
का स्मारक मदिर भ्रागे जाकर जेनो का “चमरोत्पात”'" न्ञामक तीर्थ बन 
गया जिसका आचाराननिर्यूक्ति में स्मरण-वन्दन किया है । 


चमरोत्पात तीर्थ भ्राज हमारे विच्छिन्न ( भुले हुए ) तीर्थों मे से 


एक है । यह स्थान प्राघधुनिक मिर्जापुर जिले के एक पहाडी प्रदेश मे था, 
ऐसा हमारा भ्रनुमान है । 


(८) शरत्रुअुजय - पर्वत ; 
“झन्रुक्षय” श्राज हमारा सर्वोतम तीर्थ माना जाता है। इसका 
माहात्म्य॑ गाने में शज्ुक्षय माहात्म्यकार ते कुछ उठा नही रखा। यह 
(१) चमरेन्द्र के छक्रेम्द्ठ पर चढाई करने के विषय पर भगवती सूत्र में विस्तृत 
वर्णा" मिलता है, परस्तु उसमे चमरोत्पात के स्थल पर स्मारक बनने भ्रौर तीर्थ के रूप 


में प्रसिद्ध होने की सूचना नही है। मादूम होता है, भगवाद्‌ महावीर के प्रवचन का 
निर्माण होने के समय तक वह स्थान जेन तीर्थ के रूप परे प्रसिद्ध नहीं हुप्ा था। 


रैवण्ः निबग्ध-मिचय 


अफस्वामी मे भ्रपने विच्वानल से स्‍झाहार मंगवाकर साथुर्भों को दिया प्रोर 
कहा--आरह्‌ वर्ष छक इसी प्रकार बविद्या-पिष्य से ध्वरीर-मिर्गाह करना 
होगा इस प्रकार बीवममिर्वाह करनमे में छ्वाम मामते हो तो बैसा करें 
प्रस्यया प्रनधन द्वारा जीवन का प्रन्त कर दें । श्रमर्णों मे एक मत पे 
अपनी राय दी कि इस प्रकार बूवित प्राहयर द्वारा जीगननिर्वाह करने ते 
तो प्रसशम से बेहू स्माम करना ही प्रष्छा है। इस पर विचार करके 
प्रार्य वझस्थामी ते प्रपने एक शिष्प वज्थसेन मुनि को थोड़े से सामुर्भों के 
साथ कॉकरा प्रदेश में विहार करने की भ्ाज्ा दी शौर कहा---'जिस बित 
तुमको एक सक्ष खुवर्णों से निष्पन्न भोजन मिसे सब जानना कि दुभिश्न का 
प्रस्तिम दिन है। उसके दूसरे ही दित प्रन्नसंकट हल्का होसे श्गेगा। 
प्रपमे गुरुदेव की भाशा सिर बढ़ाकर वण्यसेस मुनि मे कॉकरण देश की परफ 
विहार किया भ्रौर वजस्वामी ले पांच सौ मुनियों के साथ रघ'बर्त पर्बत 
बर जाकर प्रनक्षत घारण किया । 


बरुस्वामी के उपर्युक्त वर्शम से जाता जा सकता है कि बझ्सेन 

के बिहार करने पर तुरन्त प्लाप बहां से प्रमक्षन के सिए रबाता हो गये हैँ 

झौर मिट प्रदेक्ष में ही रहे हुए रथाबर्त पर्वत पर पनप्चत किया है। 

प्राीन बिदिदा समरी (प्राज का मिछ्सा) के समीप पूर्वकाल में कुँजरा 

बे तथा *“रघाबर्त सतामक दो पहाड़ियां भीं। बज्तस्वामी मे श्सी 

'रबाबते' सामर पर्बत पर प्रमणन किया होगा ओर यही "रपाबर्त/ 
पर्बठ जेसों का प्राचीन सीर्णष होगा ऐसा हमारा मासना है। 


(७) घमरोस्पात ! 


सगबाम्‌ महाऔर छ्लप्नस्पावस्था के बारहवें यपे में बच्चास्ती की तरफ 
शिहार करते हुए सुंसुमारपुर मामक स्थान पर-स्थात के मिकटबर्ती उपबन 
में प्रशोक यूक्ष गे मीच पस्यावास्त थे । तब चमरेसा नामक प्रसुरेन्द्र बहाँ 
श्राया भौर महाबीर करी शरण सेकर स्वर्ग के इन छक्र पर चढ़ाई कर 
शया | सुघर्मो समा के द्वार तब पहुच कर छाक्क को धमकाने क्षगा। 
कहेस्त्र मे मी अमरेन्द्र को मार हटाने के लिए भपता बस्तायुभ उसकी तरफ 
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फेंका । श्राग की चिनगारिया उगलते हुए वज्न को देखकर चमर आराया 
उसी रास्ते से भागा। हक्र ते सोचा,-“चमरेन्द्र यहा तक किसी भी 
महषि तपस्वी की शरण लिये विना नही श्रा सकता । देखें ! यह किसकी 
शरण लेकर आया है ?” इन्द्र ने श्रवधिज्ञान से जाना कि चमर महावीर 
का शरणागत वनकर आया है और वही जा रहा है । वह तुरन्त वज्त 
को पकडने दौडा । चमरेन्द्र श्रपना शरीर सूक्ष्म बनाकर भगवान्‌ महावीर 
के चरणो के बीच घुसा। वज़्प्रहार उस पर होने के पहले ही इद्ध ने 
वज्ञ को पकड लिया। इस घटना से सुसुमारपुर श्र उसके आ्रासपास 
के गावो मे सनसनी फल गई। लोगो के भुड के झुड घटना स्थल पर 
ग्राये और घटना की वस्तुस्थिति को जानकर भगवान्‌ महावीर के चरणो 
में भुक पडे । भगवान्‌ महावीर तो वहाँ से विहार कर गये परन्तु लोगो 


के हृदय मे उनके शरणागत-रक्षत्व की छाप सदा के लिए रह गई भ्ौर 


घटनास्थल पर एक स्मारक बनवाकर शरणागत-वत्सल भगवान्‌ महावीर 
की मूर्ति प्रतिष्ठित की । उस प्रदेश के श्रद्धालु लोग उसे बडी श्रद्धा से 
पूजते तथा कार्यार्थी यात्रीगण, सार्थवाह श्रादि श्रपनी यात्रा की निविष्नता 
के लिए भगवान्‌ की शरण लेकर श्रागे बढते थे। यही भगवान्र्‌ महावीर 
का स्मारक मदिर श्रागे जाकर जेनो का “चमरोत्पात”'" नामक तीर्थ बन 
गया जिसका आचारागततर्य क्ति भें स्भरण-वन्दन किया है । 


चमरोत्पात तीर्थ भ्राज हमारे विच्छिन्न ( भुले हुए ) ती्थों मे से 


एक है । यह स्थान श्राधुनिक मिर्जापुर जिले के एक पहाडी प्रदेश मे था, 
ऐसा हमारा भ्रनुमान है । 


(८) शत्रुज्जय - पव॑त ; 


९ 


“शन्रुक्य” आज हमारा सर्वोत्तम तीर्थ माना जाता है। इसका 
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हल एएशणशएणनशशणशणणणणनाानाभााक्‍ककण पल नमन 
(१) चमरेन्द्र के शक्रेद् पर चढ़ाई करने के विषय पर भगवती सूत्र में विस्तृत 


वर्णद मिलता है, परन्तु उसमे चमरोत्पात के स्थल पर स्मारक बनने श्रौर तीर्ष के रूप 
मे प्रसिद्ध होने कों सूचना नहीं है। मालूम होता है, भगवाद्‌ भहावीर के प्रवचन का 
निर्माण होते के समय तक वह स्थान जेन तोर्थ के रूप मे प्रसिद्ध नही हुप्रा था । 


__,>>सम०्कग्ककुक. 


श्थर लिवन्ध-विक्चय 


पर्बत भंगमास्‌ ऋषमदेब का मुझ्य बविद्यारक्षेत्र शौर सरत 'घकुमर्ती का 
सुदर्शमय चैत्पमिर्माण का स्थान माता मया है। 


कुछ सस्कृत और प्राकृत कल्पकारों मे मी शब्रुक्षय के सम्भाध में 
दिल क्ोसकर भुएगाल किसा है । 


धर्ुक्षप तीये के पुणागाम करने बालों में मुबयतया शी बनेश्वरसूरि/ 
तथा पी जिसप्रससूरि' का लाम सिया जा सकता है । घनेषबर्सूरिणी 
मे तो माहात्म्म के उपक्तम में ही भ्रपना परिचय ये डासा है। वे कहते 
हैं- बसभी मयरी के राजा प्ीसादित्य' की प्रार्थना से विक्रम सबत्‌ ४७७ 
(घार सौ सतहत्तर) में यह शत्रख्वयमाहात्म्म मैने बनाया है। ने स्तय प्रपगे 
श्रापको 'राणगऋरऋ' का मध्यन बताते हैं। शइश्षय तीर्ष के संस्कृतकत्प 
सेलक भी बिनप्रभसूरिजी विक्रम की चौहदर्गी प्ताम्दी के प्रसिद्ध निहात्‌ 
थे इसमें तो कोई पका ही सहीं। इन्होंने विक्रम स १३८४ में यह कस्प 
सिखा है। इस कल्प की भोर धश्ुश्षयमाहारम्प की मौसिक बाते एक 
दूसरे कर प्लादास प्रदान रूप माछ्तुम होसी हैं परम्तु धतेशबरसूरियी का 
प्रस्दित्व पंचमी क्षताब्दी में होने का उनकी यह कृति ही प्रतिगाद ॥रती है । 
इस माहात्म्प में क्षीलादित्म का तो गया चौबही सदी के लोणोद्धारक 
समर्सा्ह्‌ तक का क्ाप लिक्ा मिलता है। इस स्थिति में इस प्रम्प का 
झीसादित्पकास्तीय बनेर्ब रसूरिगी कृत माजता युक्तिसगत महीं है। हमने 
पाटम ग्रुजरत के एक प्राच्रीम ग्रस्व मष्डागार में एक ताडइपशों पर भिक्षी 
हुई प्राचीन प्रम्पसूभी देसी थी जिसमें विक्रम की सेरहबों क्षताब्दी तक 
में बसे हुए सेकड़ों जेग जेमेतर प्रस्यों के नाम भिसस्ते हैं परन्तु उसमें 'दार्भुगम 
माहात्म्य/ का तथा “शजुद्घप कल्‍्प' का नामोस्‍्लेश महीं है। पृह्टिप्परिपका 
नामक भारतीय जैन प्रत्थों की एक बड़ी सूचो है जो सोशह्वी शतारुदी में 
किसी बिह्ासू जेल भ्रमण में सिखी है। उसमें सहझ्नप माह्म्य' का 
माम प्रबष्य मिश्वता है परस्तु टिप्पएणी-सेशक ने इग प्रसव के धाम के 
भाजे 'कूट प्रम्प ऐसा पपनता प्रमिप्राय भी स्‍स्पक्त बर दिया है। प्रध्टम 
घताम्दौ से समाकर चौदह्ी धरताब्दी तक के किसो भी प्रत्य मे भ्जुल्मप 
माहूरस्म” ग्रन्थ भा इससे कर्ता घनेश्यर्सूरि का तामोस्सेश महीं मिएता । 
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इन सब बातो को ध्यान मे रखते हुए हमे यही कहना पडता है कि 


“शतुछ्पमहात्म्य” श्रर्वाचीन ग्रन्थ है शोर इसमे लिखी हुई भ्रनेक बाते 
अनागमिक हैं । 


दृष्टान्त के रूप मे हम एक ही बात का उल्लेख करेंगे। माहात्म्य 
ग्रन्थो मे लिखा है कि-- 


“हंत्रुजय पर्वत का विस्तार प्रथम आरे मे ८०, द्वितीय आरे मे ७०, 


तृतीय आरे मे ६०- चतुर्थ झरे में ५७, पचम आरे में १२ योजन का होगा, 
तब षण्ठ झ्ारे मे केवल ७ हाथ का ही रहेगा ।” 


जेन आगमो का ही नही किन्‍्तू भूगर्भवेत्ताश्रो का भी यह सिद्धान्त 
है कि पर्वत भूमि का ही एक भाग है। भूमि की तरह पर्वत भी धीरे धीरे 
ऊपर उठता जाता है। लाखो और करोडो वर्षों के बाद वह अपने 
प्रारम्भिक रूप से बडा हो जाता हे । तब हमारे इन शजत्रुजय माहात्म्यकारो 
की गगा उल्टी बहती मालूम होती है, इसलिए इस पवत को प्रारम्भ में 
अस्सी योजन का होकर अन्त मे बहुत छोटा होने का भविष्य कथन करते 
हैं। इसी से इन कल्पो की कल्पितता बताने के लिए लिखना बेकार होगा, 


वास्तव मे पीत्तल अपने स्वरूप से ही पीतल होता है, युक्ति-प्रयोगो से वह 
सोना सिद्ध नही हो सकता । 


हमारे प्राचीन साहित्य-सूत्रादि मे इसका विशेष विवरण भी नहीं 
मिलता। ज्ञाताधर्मकथाग के सोलहवे अध्ययन मे पाच पाण्डवों के शझश्रु- 
खय पवेत पर अनशन कर निर्वाण प्राप्त करने का उल्लेख मिलता है। 
इसके अतिरिक्त भ्रन्तकदशाग-सूत्र मे भगवान्‌ नेमिनाथजी के अनेक साघुओ 
के शब्रुक्लय पर्बेत पर तपस्या द्वारा मुक्ति पाने का वर्णन मिलता है। इससे 
इतना तो सिद्ध है कि शज्रुत्लय पर्वेत हजारो वर्षों से जैनो का सिद्ध क्षेत्र 
बना हुआ है । यह स्थान भगवान्‌ ऋषभदेव का विहमरस्थल न मानकर 


नेमिनाथ का तथा उनके श्रमणो का विहारस्थल मानना विशेष 
उपयुक्त होगा | 


मन आराआ 


शपथ । मिम्रस्ध मिचय 


ग्रावप््यक-मिर्युक्ति भाष्य, श्रृर्शि भ्रादि से यह प्रमारित होता है कि 
भगवान्‌ ऋषभदेब उत्तर-पूर्व भ्रोर पश्चिम भारत के देशों में ही विभरे पे । 
दक्षिण भारत में भ्रषवा सीराष्ट्र भूमि में वे कभी भहीं पपारे। जम 
घास्त्रोक्त भारतवर्ष के मरछे के धनुसार प्राज का सौराष्ट्र पेश ऋषमदेग 
के समय जसमग्न होगा, प्रषवा तो एक भ्रन्तरीप होगा । इसके विपरीत 
नेमिमाप कै समय में यह सौराष्ट्र भूमि समुद्र के बीच होते हुए भी ममुष्यों 
के बसमे योग्य हो कुकी भी । इसी कारण से जरासंघ के झ्ातंक से बचने 
के भ्रिए मादों मे इस प्रदेश का प्राशय सिया था तथा इन्द्र के भ्रादेश से 
उनके लिए कुबेर मे बहां द्वारिया सगरी का निबेश्ष किया था । भगवात्‌ 
तैमिमाय ने इसी द्वारिका कै बाहर रेवतक' पर्बत के समीप प्रश्म्या छी 
थी प्रोर बहुमा इसी प्रदेश म विचरे थे । इस बास्ठविक स्पिति को दृष्टि 
में रखते हुए हम सौराष्ट्र प्रदेख उग्जयस्त (मिरमार) और धह्क्षम पर्वत 
भगवासू सेमिनाथ के बिहारक्षेत्र मानेंगे तो बरास्तविषता ने प्रपिक 


समीप रहेंगे । 
(६) मधुरा का दब निर्मित स्वृप । 


मधुरा के देव-निर्मित स्तूप” का मद्यपि मूल प्रागर्मों में उस्लेश नहों 
मिप्तता तथापि छेदद-सू्ों तपा प्रम्य सूत्रों के माप्य हि प्राएि म॑ इमय्रे 
उस्मेस मिलते हैं। इसकौ उत्पत्ति के सम्बस्प में कहा गया है कि-- 


मधुरा शगरी के बाहर बन में एक दापद्ः ( तपस्वी जन साथु ) 
हपस्पा कर रहा घा। उसकी हपस्पा भोर सतोपबूत्ति से वहां भो बस 
देवता हपस्वी सापु की हरफ भक्ति-जिमप्न हो गई थो। प्रतिदिन पद 
शापु को यस्टना करती धोर बहती-- मेरे योग्य कार्य-सेवा फरमागा , 
दपझ बहुता-- सुझे तुम जैसी भ्जिरत देवो से बुध गार्य मर्दी |! देगी 
जद भी धापा को कार्येसोगा बे लिए उक्त भाजय शोहराती तो धापक भी 
धनी तरफ से वद्दी उत्तर दिया करता घा। एर रामय देयीं के घन में 
भ्राया--- एपरी बार-बार मुझे कोई कार्य थे ट्रोते गा! जहां काए हैं हो 
घय ऐसा कोई उपाय कछू शाहि ये मेरी सहायता पाने के इच्युएुक बनें । 
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उसने मंथुरा के निकट एके बडे विशाल चोक में रात भर मे एक बडा 
स्तूप खडा कर दिया । दूसरे दिन उस स्तृप को जैन तथा बौद्ध धर्म के 
अनुयायी अपना सानकर उसका कब्जा करने के लिए तत्पर हुए। जैन 
स्तूप की अपना बताते थे, तब बौद्ध अपना । स्तूप में “लेख” अथवा किसी 
सम्प्रदाय की “देव-मूति” न होने के कारण, उसने जैर्न-बोद्धों के बीच 
भझगडा खडा कर दिया । परिणामस्वरूप दोनो सम्प्रदायों के नेता न्‍्योय 
के लिए राजा के पास पहुचे भौर स्तूप का कब्जा दिलाने की प्राथेना की । 


राजा तथा उसका न्याय-विभाग स्तूप जैनो का है अथवा बौद्धों का, इसका 
कोई निर्णय नही दे सके । 


जैन सघ ने अपने स्थान मे मिलकर विचार किया कि यह स्तूप 
दिव्य शक्ति से बना है और देवसाहाय्य से ही किसी सप्रदाय का कायम 
हो सकेगा । सघ मे देव सहायता किस प्रकार प्राप्त की जाय इस बात पर 
विचार करते समय जानने वालो ने कहा--वन मे श्रमुक क्षपक के पास 
वन-देवता आया करता है। भ्रत क्षपक द्वारा उस देवता से स्तृप-प्राप्ति 
का उपाय पूछना चाहिए। सघ में सर्वेसम्मति से यह निर्णय हुआ कि 


दो साधु क्षपक मुनि के पास भेजकर उनके द्वारा बन देवता की इस विषय 
में सहायता मागी जाय । 


प्रस्ताव के अनुसार श्रमण-युगल क्षपक मुनि के पास गया झौर 
क्षपकजी को सघ के प्रस्ताव से वाकिफ किया। क्षपक ने भी यथाशक्ति 


सघ का कारयें सम्पन्न करने का झ्ाबव्वासन देकर श्राए हुए सुनियो को 
वापस विदा किया। 


नित्य नियमानुसार वनदेवता क्षपक के पास आये और वन्दनपूर्वक 

कार्य सेवा सम्बन्धी नित्य की प्रार्थना दोहराई । क्षपक ने कहा--एक कार्य 
के लिए तुम्हारी सलाह आवश्यक है। देवता ने कहा--कहिये बह कार्य 
क्या है ? क्षपकजी बोले--महीनो से मथुरा के स्तूप के सम्बन्ध में जैन- 
वौद्धो के वीच झगडा चल रहा है। राजा, न्‍्यायाधिकरण भी परेशान हो 
रहे हैं, पर इसका निर्णय नही होता । मै चाहता हू तुम कोई ऐसा उपाय 
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बताप्री भौर साहाम्प करो कि यह स्टूप सम्बन्धी मसड़ा तुरन्त मिटे पौर 
स्तूप जैन सम्प्रदाय का प्रमारित हा! 


बनदेबता मे कहा--ठपस्वीजी महाराज ! प्राज मेरी सेगा की 
प्रावस्‍्यकठा हुई मे ? तपस्‍्बी बोले-- 'प्रवक्य यह कार्य तो तुम्हारी 
सहामुमूठि से ही सिद्ध हो उकेगा। 


देवी मे कहा--आ्राप भ्पमे संघ को सूचित करें कि बह प्रायन्दा राज 
समा में यह प्रस्ठाव उपस्थित करे- 'यदि स्तूप पर स्वय पबेत घ्जजा फरकने 
सगेगी तो स्तूप जैसों का सममय्र बायगा भौर सास घब्यजा फरकते पर 
वौर्दों का । 


झपक मे मघुरा जैन संघ के नेताभों को प्रपते पास बुलाकर बन 
देवठोक्त प्रस्ताग की घूषमा की। सबमायकों मै स्यायापिकररणस के सामने 
बेसा ही प्रस्ताव उपस्थित किया। शाजा तथा स्यायाधिकारियों को प्रस्ताव 
पसंद भ्राया भौर वौद्धमेताओं से उस्होंति इस बिपय में पूछा तो बौ्यों मे भी 
प्रस्ताव को मंजूर किया । 


राजा मे स्टूप के चारों पोर रक्षक नियुक्त कर दिये। कोई भी स्पक्ति 
सस्‍्तूप के मिकट ठक मे जाएं, इसका पूरा यन्दोबस्त किया इस स्यवस्था 
ओर प्रस्ताव से सपर मर में एक प्रधार का कौतुकमय प्रदुमुत रस फप 
प्रया। दोर्सों सम्प्रदार्यों के भक्त जन भपने-प्रपने इप्ट्टेद का स्मरण कर रहे 
थे हब निरपेश मगरजन कब रात बीते भौर स्तूप पर पहुराठी हुई म्वजा 
दें इस पिम्ता से मसबाद सास्वर से जम्दी उदित होते को प्रार्यसाएं 
बर रहे थे। 


मूर्योदिय द्वोमे के पूर्ष ही मपुरा भ॑ शागरिक हमारों भी संझया में 
इलूप के हई-पि्ट स्टूप की स्वजा देशने बे लिए एकत्रित हू गये । सूर्य गै 
पहल ही उसके धारपि में र्मूप क॑ शिरर इंटड भौर छ्डजा पर प्रकाश 
कक जबता को प्ररण प्रकाश म सफेद बस्त्र मा दिसाई दिया । जैन जनता 
के हुइव में दागा बी सरगे बहूने लूगी। इगक दिपरीत बोर पर्तियोंते 
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दिल निराशा का अनुभव करने लगे, सूर्यदेव ने उदयाचल के शिखर से 
अपने किरण फेंककर सबको निशचय करा दिया कि स्तूप के शिखर पर 
इवेत-ध्वज फरक रहा है। जैन धर्मियो के मुखो से एक साथ “जैन जयति 
शासनम्‌” की ध्वनि निकल पडी और मथुरा के देवनिभित स्तूप का 
स्वामित्व जैन सघ के हाथो भे सौप दिया गया । 


मथुरास्थित देवनिर्मित स्तूप की उत्पत्ति का उक्त इतिहास हमने 
जैन सूत्रो के भाष्यो, चूशियो और टीकाओरो के भिन्न-भिन्न वर्णानो को 
व्यवस्थित करके लिखा है। आचाये जिनप्रभ सूरि कृत मथुरा-कल्प में 


पौराणिक ढग से इस स्तूप का विश्वलेष वर्णन दिया है, जिसका सक्षिप्त सार 
पाठकगरण के श्रवलोकनार्थ नीचे दिया जाता है-- 


“अ्रीसुपाइ्व॑नाथ जिनके तीर्थवर्ती धर्मघोष भौर धर्मरंचि नामक दो 
तपस्वी मुनि एक समय बिहार करते हुए मथुरा पहुचे । उस समय मथुरा 
की लम्बाई बारह योजन तथा विस्तार नव्र योजन परिमित था । उसके 
चारो श्रोर दुर्ग बना हुआ था और पास मे दुर्ग को नहलाती हुई यमुना 
नदी बह रही थी। मथुरा के भीतर तथा बाहर अनेक कप बावडियाँ बनी 
हुई थी। नगरी गृहपक्तियो, हाठ-बाजारों और देव-मन्दिरों से सुशोभित 
थो। इसका वाह्म भूमिभाग अनेक वनो, उद्यानो से घिरा हुआ था। 
तपस्वी घ॒र्मंघोष, धर्मरुचि मुनियुगल ने मथुरा के “भूतरमण” नामक 
उद्यान मे चार्त्मासिक तप के साथ वर्षा-चातुर्मास्थ की स्थिरता की । 
मुनियों के तप ध्यान शान्ति आदि गुणो से श्राकधित होकर उपवन की 
प्रधिष्ठात्री “कुवेरा” नामक देवी उनके पास रात्रि के समय जाकर कहने 
लग्री,-मैं आपके गुणों से बहुत ही सतुष्ट हो, मुझसे वरदान मागिये | 
मुनियों ने कहा-हम नि सद्भ श्रमण हैं। हमे किसी भी पदार्थ की च्च्छा 


नद्दी, यह कहकर उन्होने “कुबेरा” को धर्म का उपदेश देकर जैन धर्म की 
श्रद्धा कराई । 


चातुर्मास्य की समाप्ति के लगभग कातिक सुदि श्रष्टमी को तपस्वियो 
ने अपने निवासस्थान की स्वामिनी जानकर कुबेरा को कहा-श्राविके ! 


| अजीआसो नगर. 


श्८८ : विवस्म-विच्वम 


चातुर्मास्म पूरा होगे प्राया है. हम यहाँ छे चातुर्मास्प की समाप्ति होते डॉ 
बिहार करेंगे। तुम बिसदेग की प्रृजा भक्ति ठुगा जैन धर्म की उप्तति में 
सहयोग देती रहना । देवी ते सपस्वियों को बहीं झहरमे की प्रार्थना की, 
परस्तु साघुभों का एक स्‍थान पर रहना प्राचारगिस्द बताकर उसकी 
प्रार्ना को प्रस्यीकृत कर शिया कुबेरा मे कहा-यदि ध्रापका यही सिश्षय 
है, दो मेरे योग्य बर्म-रार्म का प्रादेस फरमाइमे क्योंकि देवदर्शम प्रमोष 
होता है। पाघुभों ले कहा- 'सघुरा के जेस संघ के साथ हमें मेद प्बेत 
पर से जाइए! देवी से कुदह्य-भाप दो को मैं जहां से था सकती हू । 
मशुश का संज साथ में होगा ठो मुम्दे मय है कि मिस्याहष्टि देव मेरे गसस 
में बिध्न करेंगे । साधु बोसे-यवि सृथ को बहां से जाने की तेरी प्क्ति 
सहीं है तो हम दोनों का महां जामा उबित रहीं है। हम प्लास्त्र-बत मे 
ही मेद स्थित जिसचैत्यों का दर्शन बस्दन कर सेंगे। तपस्वियों के इस 
कथन को सुतकर सर्मित सी हो %ुबेरा बोसी-भमबन्‌ / यदि ऐसा है तो 
मैं समम जितप्रतिमार्भों से क्षोमित मेद पर्गत का भाकार महां बना देती हैं । 
बहां पर संघ के साथ भ्राप देवगम्दस करसें। सापभों से येबी की बात 
को स्वीकार किया ठब देशी ले सुभर्णमय भाना रस्मश्नोमित प्रमैक देव 
परिवारित्‌, तोरण-ध्यज-मालाभों से भक्त जिसका शिक्षर छत्जय स 
सुप्तोमित हो ऐसा रात भर में स्तूप निर्माण किया, जो मेद पर्बत की तरह 
तीन मेखुसाप्रों से सुश्ोमित थरा। प्रत्येक मेश्षसा में प्रति दिक्‌ सम्मुख 
पन्चवर्ण रस्‍्ममय प्रतिमाएँ सुप्योभित थीं। मूल सायक्त के स्पाम पर 
भगनान्‌ सुपार्ध्यनाथ गा बिब प्रतिष्ठित था । 


प्रमात होते ही लोग स्तूप के पास एकत्र हुए झौर प्रापस में बिबाद 
करसे सगे । कोई कहदे-वासुकि शाग के सांखन बासा स्वयंम्भू देव है 
तब दूसरे कहते थे- 'शेयशामी मगवात्‌ मारायण है। इसी प्रकार कोई 
बह कोई धरणोेश (सापराज) कोई सूर्य हो शोई अरमा कहकर प्रपती 
जानकारी बता रहे बे । धोढ़ कहते पे-मह स्तूप सहीं किन्तु बुर्का 
है। इस जिबाद को सुमकर भध्यस्प पुरुष गहते घे-मह दिस धक्ति से 
बना है भौर दिप्प शत्ति गे ही इसका मिर्णय होगा। तुम प्रापस में बयों 
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लडते हो । अपने-अपने इृष्ट देवो को वंस्त्र-पटो पंर चित्रित करवाकर निज 
सिज मण्डली के साथ ठहरो, स्वूप-स्थित देवे जिसका होंगो, उसी का 
चित्रपट रहेगा। शेष व्यक्तियो के पटरस्थित देव भाग जायेंगे। जेन संघ 
ते भी सुपाश्वनाथ का चित्रपट बनवाया, बाद मे अपनी अप॑ती मंण्डलियों 
के साथ चित्रित चित्रपटों की पूंजा करके सब घीमिक सम्प्ंदार्य वोले अपने- 
अपने पट सामने र॑ंखकर उनकी भक्ति करने लगे। 

नवम दिन की रात्रि का समय था। सभी सम्प्रदायों के भक्तजन 
अपने अपने ध्येय देव के गुणगान कर रहे थे। बराबर भ्रद्धेरात्रि व्यतीत 
हुई तब प्रच॑ण्ड पवन प्रारम्भ हुआ। पवन से तृण रेती उडे इसमे तो 
बडी बात नहीं थी, परन्तु उसकी प्रचण्डंता यहा तक बढ चली कि उसमे 
पत्थर-ककर तक॑ उडने लगे । तब लोगों का ध्यान टूटा, वे प्राण बचाने 
की चिता से वहा से भागे । लोगो जे श्रपने अपने सामने जो 'देव-पूजा पट 
रखे थे, वे लगभग सब के सब ॒प्रचण्ड पवन मे विलीन हो गये। केवल 
सुपाश्वेनाथ का पृद्ट॒ वहा रह गया ।, हवा का बवण्ड़र श्ान्त हुआ, लोग 
फिर एकत्रित हुए और सुपाद्वताथ का. परढ देखकर बोले-ये श्ररिहत देव 
हैं और यह स्तूप भी इन्हीं देव की सूर्तियो से अलक्ृत'है। लोग उस पट 
को लेकर,सारे मथुरा नगर में घूमे औरक्तब से “भ्रट्ट-यात्रा” प्रवृत्त हुई । 


इस' प्रकार धरमंघोष तथा धर्मरुचि मुर्नि भेरुपवेताकार देवनिर्भित 
स्‍्तूप में देववन्दन कर नया तीर्थ प्रकाश मे लाकर, जैन सघ को पभ्रानदित 


कर भथुरा से विहार कर गए और क्रमझ कर क्षय कर ससार से 
मुक्त हुए॥ 8,। ह# 5॥ १ 


पृ 5५ 
“कुबेरा देवी स्तूपं की तब तक रक्षा करती रही, जब कि 
पाइ्वताथ का शासन प्रचलित हुआ ।” 
+चड 5 हक हु 
एक समस ज्ेगवान्‌ पास्वेनाथ विहार कर क्रम से मथुरा पधारे। 
उन्होंने ध्र्मृपिदेश-करते हुए भावी दुष्पममाकाल के भावों का निरूपण किया । 
पाश्वंनाथ के वहा से 'ज्िहार करने के बाद कुबेरा ने संघ को बुलाकर 


कतयारण्मकाकक..... 


१६० निबम्ध-सिचय 


कहा-सबिष्य में समय कृमिष्ठ भाने बाल्ता है. कालामुसाव से राणादि 
शासक प्लोमग्रस्त बमेंगे प्रौर इस सुवर्णमय स्सूप को मुकसाम पहुँचायेंगे 
प्रत" स्तृूप भीतर को ईटों के परदे से ढांक दिया जाय । भीतर की 
मृतियों की प्रृजा मैं भ्रणवा मेरे बाद जो तमगी कुबेरा उत्पन्न होगी बह 
करेगी । संघ इल़कामस स्तूप में भमबात्‌ पाएेनाव की प्रस्तरमगी 
भूति प्रतिष्ठित करके पूजा क्षिया करे । देवी की बात मनिष्य मं 
साभवायक लागकर संघ से मास्म की श्रौर ददी ते विचवारित योजना 
शुसार मूल्त स्तूप को ईटों के स्तुप में ढांप विया । 


मीर-निर्वाय की चौदहबी झताूर्दी में झाषाये बप्पमष्टि हुए । 
उस्होंने भी इस तीर्ष का चीणोंदार करवाया पाएबंताप की पूजा 
करवाई, नित्यपूजा होती रहे इसके सिए व्यवस्था करवाई । 


इश्कामम स्तूप पुराना हो जाने से उसमें से ईरें मिकतने सगी 
मी इसपस्तिएं सभ ते पुराने स्तूप को हटाकर गया परापाणमस स्थूप 
डमवामे का निर्णय किया परस्थु झुघेरा में स्वप्त में कहां--इशकामय 
स्‍्तूप को प्रपने स्वाग से से हटाइपे इसको मजडूत करता हो तो ऊपर 
पत्पर का शोल चढ़गा दो | संत म॑ बैंसा ही किया | प्राम मां देव 
विभित स्वूप को भरदृष्य झूप से देव पूजते हैं ता इसबी रक्षा करते 
हैं । हजारों प्रतिमार्धों से मुक्त वेबासमों रहने के स्थार्नों सुन्दर भरप 
झृटियों तथा चेसमिका प्स्श धनेक सेज्रपास प्रादि के निबासों से यह 
स्टूप सुशा्भित है । 

'ूर्बोक्त बप्पमट्टि सूरियी ने जो कि खातिपर के राजा झ्ास जे 
भर्मग्रुद थे मधपुरा में वि# स० ८२६ में भगगान्‌ महाघोर का जिम्द 
प्रतिष्ठित किया । 


मथुरा के देवनिमिस स्तूप की उत्पत्ति गा सिक्ष्पणा धरास्त्रीय 
प्रती्षों सपा भषुराषल्‍प के प्रामार रा ऊपर दिया पया है। फस्पोक्त 
बर्णेत प्रठिणयोत्तिपूर्णं हो सकता है पएन्तु एक डात तो भिरिषत है 
कि यह स्तूप है पत्िप्राचीन घौर भारत में बिलेशियों + पाते के समय 


 ि.... 
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में यह स्तूप जेनो का एक महिमास्पद तीर्थ बना हुआ्ला था । वर्ष के 
प्रमुक समय मे यहा स्नान-महोत्सव होता और उस प्रसंग पर भारत- 
वर्ष के कोने कोने से आकर तीर्थ-यात्रिक यहा एकत्रित होते थे, ऐसा 
प्राचीन जैन साहित्य के उल्लेखो से सिद्ध होता है । इस बात के समर्थन 


में निशीध-भाष्य की एक गाथा तथा उसकी चूरि का उद्धरण नीचे 
देते हैं-- 


“थरूभमह्‌ सडिढ समरणिण,-बोहियहरण च निवसुयातावे । 
न मग्गेण य भ्रक्कू दे, कयमि युद्धेण मोएति ॥” 


प्र्थात्‌--'मथुरा के स्तूप महोत्सव पर जेन श्राविकाएँ तथा जैन 
साध्वियाँ जा रही थी, मार्ग मे से बोधिक लोग उन्हे घेर कर अ्रपने साथ 
ले चले, आगे जाते मार्ग के निकट आ्रातापना करते हुए एक राजपुत्र प्रश्नजित 
जैन-पमुनि को देखा, उन्हे देखते ही यात्राथिनियो ने भ्राक्रन्द (शोर) किया, 
जिसे सुनकर मुनि उनकी तरफ आये और बौघधिको से युद्ध कर श्राविकाओरो 
तथा साध्वियो को उनके पड्जे से छुडाया ।! 


उक्त गाथा की विशेष चूणि नीचे लिखे अनुभार है-- 


“महुराए नयरीए थुभो देवनिम्मिश्ो, तस्स महिमानिमित्त सड्ढीत॑ 
समणीहिं सम निग्गयातो, रायपुत्तो तत्थ शदूरे श्रायावतो चिट्ठई | त 
सद्ठीसमणीतो बोहियेहिं गहियातो तेण तेण भ्रणियातों ता ताहि त साहु दट्दू 


ण भ्रक्ु दो कझ्नो, ततो रायपुत्तेण साहुणा युद्ध दाऊण मोइयातो । बोधिका- 
भनायें स्‍्लेच्छा. ।” (नि० वि० च्ु० २६८२) 


श्रर्थातु--च्ूरिं का भावार्थ गाथा के नीचे दिए हुए श्रर्थ मे आ चुक 


है, इसलिये चूरि का अर्थ न लिख कर चूरिकार के अन्तिम शब्द “बोधिक 
पर ही थोडा ऊहापोह करेंगे । 


जैन-सूत्रो के भाष्यादि मे “बोहिय” यह शब्द बार-बार श्राया करत 
है, भ्राचीन सस्कृत टोकाकार “बोहिय' शब्द वनाकर कहते हैं--..“बोधिक 
पश्चिम दिशा के म्लेच्छो को कहते हैं। प्रांत टीकाकार कहते है---मनुष् 


१९२ तिबस्प-मिन्रम 


का भ्रपहरण करमे बालसे म्सेह्छ 'बोहिय' कहलसाएे हैं। हमारा प्रशुमान है 
कि “बोधिक' भ्रपबा “बोहिय” कहूसामे बासे स्लोग “बोहीमिया' के रहते 
वाले गिदेशी थे, थे यूनामियों के मारत पर के भ्राक्मए के समय भारत की 
पश्चिम सरहद पर इधर उधर पहाड़ी प्रवैध्ों में फल गए पे । मौर्य चस्द्रयु् 
के धासनकास में मारत के पश्चिम तथा उत्तर प्रदेशों में घुस कर ये 
ममुरष्यों को पकड़ पकड़ कर से जाते भौर विदेशों में पहुचा कर गुलाम शरीद 

दारों के हाथ बेच दिया करते थे । उपर्युक्त हमारा प्रनुमान ठीग हो तो 
इसका श्र्थ यही हो सकता है कि मध्षुरा का स्तूप मोर्य-रशाज्यकासीन 
होमा 'बाहिए। 


मधुरा का देवमिमित स्तूप श्राज मी भधुरा के बकासी टीसा' के 
झप में भग्त प्रबवस्था में शड़ा है। इसमें से मिली हुई कुपाण कासीन 
जैग-मूतियां, भ्रायाग-पद जैन साधुझ्रों की मूलियां प्रादि ऐतिहासिक साधन 
भ्राज भी भधुरा तथा सशनऊ के सरकारी संग्रहासयों म सुरक्षित हैं। इस 
पर राजा कमिप्क हुविष्क वासुदेश के राज्यकास के लेस भी उत्कीर्ण है 
इससे शात होता है कि यह ठीपें गिकूम की दूसरी छाताम्दी तक उभत इथा 
में चा। उत्तर भारत में बिदेशियों के प्राऊमणों से लास कर श्वेत हों बे 
समय मैं जेंत श्रमण सपा जम गृहस्प सामूहिप रूप से वक्षिण भारत बी 
तरफ राजस्पात मेजाड़ मालवा प्रादि म॑ बसे प्राये भ्रीर उत्तर भारत के 
झनेक जैन तीर्थ रणण के झमाव से बीरान हो गये थे जिनम से मणुरा का 
देव-तिर्मित स्तूप भी एक था। 


(१०) सम्मत शिसर १ 


सूजोक्त जम दीपों में सम्मत छिप्रर ( पारसनाप-हविल ) का माम 
भौ परिगणख्ित है। पाब्श्यक निर्पुत्तिलार कहते हैं-ऋषमदब* वासुपूस्य* 
मैमिनाप** झौर बर्घमाव (महावीर) इस चार सीर्षदूरों गो छोड़ पेप 
इस पदराधिणी समस के बीस तीर्दरर सम्मेत शिक्तर पर निर्षाण प्राप्त 
टुए थे इस दशा में सग्मेस शिरार क्रो सीर्षकर्रों की तिर्वाणभ्रूमि होने के 
काश शीषे बहने हैं । 
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पन्द्रहवी शताब्दी मे “निगमगच्छ” के प्रादुर्भावक आचाये इन्द्रतन्दी 

के बनाये हुए ”“निगमो” मे एक निगम “सम्मेत शिखर” के वर्णन में लिखा 
है । जिसमे इस तीर्थ का बहुत ही श्रदम्ृुत वर्णन किया है । श्राज से ४४ 
वर्ष पहले ये निगम कोडाय (कच्छ) के भण्डार में से मगवाकर हमने पढे थे । 


ऊपर लिखे सूत्रोक्त दश प्राचीन तीर्थों के अतिरिक्त वैभारगिरि, 
विपुलाचल, कोशला की जीवित-स्वामि-प्रत्तिमा, श्रवन्ति की जीवितस्वामि- 
प्रतिमा श्रादि अनेक प्राचीन पवित्र तीर्थों के उल्लेख सूत्रों के भाष्य आदि 
में मिलते हैं, परन्तु इन सबका एक निबन्ध में निरूपण करना श्रशक्य 
जानकर उन्हे छोड देते है । 


प्राचीन जैन तीर्थों के सम्बन्ध मे बहुत कुछ लिखा जा सकता है 
परन्तु एक निवन्ध मे इससे भ्रधिक लिखना पाठकगरा के लिये रुचिकर 
न होगा, यह समझकर तीथथंविषयक लेख यहा पूरा किया जाता है । श्राशा 


है कि पाठकगण लेखगत घुटियो पर नजर न रखकर इसकी ज्ञातव्य बातो 
पर लक्ष्य देंगे । 


$ २१३ 
मारवाड की सबसे 
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१ उस्पान 
यो तो मारबाड़ में ्रमेक घगह प्राचीन थम मूर्तियाँ विद्यमात होंगौ 
परल्तु प्राज ठक हममे लितती भी धातुममी भ्रौर पावाणममी थैन मूर्तियों 
कै दस किये उस सब में पिश्डबाड़ा (सिरोही) के मह।बीर स्वामी के मम्दिर 
में रही हुई कतिपय सब घातु की मू्तियाँ प्रधिक प्रा्ीन हैं । 


पहले पहल हमसे संबत्‌ १९७८ के पौप सुधि ७ के दित इत मूर्तियों 
के दर्शन किसे थे प्रोर कुछ मूर्तियों के लेख तथा तत्सम्बन्धी जरूरी गोट 
भौ सिख सिरे ने परम्तु इतके गिवय में सिखने की इच्छा होते पर भी कुछ 
लिखा महीं ला सका | कारण यह था कि उसमें की सबसे प्राचीन एक 
मूर्ि पर जो सेल था वह पूरा पढ़ा महीं गया था। यच्चपि उसका प्रथम 
झ्रौर प्रस्तिम पद्च-सबत्‌ स्पष्ठ पड़ा सया था परन्तु प्रल्तरों के घिस बामे के 
कारण बिचसे दो पद्य पढ़े महीं जा सके थे भ्रोर इभ्छा सेल पूरा पढ़कर 
कुछ भी सिक्ममे की थी। 


इस सास गत प्ापाड़ बदि ६ के दिन फिर हमम॑ प्रस्तुत मृत्षियों के 
दर्णत किये भौर उमके सम्सस्म में फिर भी झुछ बातें सोट की । बाद में 
बहीं पर सुमा कि 'कोई ४-५ दिल पहले ही रामबहावुर महामहोपाध्याय 
पब्डित भौरीघंकरणी स्‍प्ोम्प महाँ की इ0 प्रात्रीत कार्योत्सॉयिक मूदि का 
शेक्त से गये हैं. यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। पब्डितजी से लेख भी 
शकस मंगवा सेले के बिचवार से इस बार उक्त सेल पढ़से का हमसे प्रदत्त 
ही महीं किया । 


सिबन्ध-मिचय ४ १६५ 

पिण्डवाडा से विहार कर जब हम रोहिडा श्राये तो पण्डितजी यही 
थे । खबर पहुचते ही श्राप उपाश्नय मे पघारे ओर बराबर सीन घण्टो तक 
पुरातत्वविषयक ज्ञानगोष्ठी करते रहे । दर्मियान उक्त जैन लेख के बारे मे 
पूछने पर ज्ञात हुआ कि “वह लेख झ्ापके नोट मे भी पूरा नही है, घिस 
जाने के कारण बिचला भाग ठीक नही पढ़ा गया ।” हमे बडी निराशा 
हुई। अब लेख के सम्पूर्ण १पढ जाने की कोई झ्राशा नहीं रही ग्रौर उन 


मूर्तियों तथा लेख के सम्बन्ध में जो कुछ लिखने योग्य है उसे लिख देने का 
निदचय कर लिया । 


२, मूर्तियों का मूल ग्राप्ि-स्थान : 
प्रस्तुत मूर्तियाँ यद्यपि इस समय पिण्डवाडा के जेन मन्दिर में स्थापित 
हैं, परन्तु इनका मूल प्राप्तिस्थान जहाँ से कि ये लाई गई है वसन्‍्तगढ़ है । 


'बसन्तगढ़' पिण्डवाडा से अग्निकोण मे करीब ३ कोस की दूरी पर 
एक पहाडी किला है, जो इसो नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ के भील भेदजन 
ग्रांदि पहाडी लोग इसे “चवलियो रो गढ” इस नाम से अधिक पहिचानते 
हैं। सोलहवी सदी के क्षिलानेखो में इस स्थान का नाम “बसन्तपुर” 
लिखा है, तब कोई कोई पुरातत्त्वज्ञ इसका प्राचीन नाम “वसिष्ठपुर” बताते 
हैं। कुछ भी हो, लेकिन “वसन्तगढ” म रवाड के अतिप्राचीन स्थानो मे 


से एक है। यह बात वहाँ के क्षेमार्या देवी के मन्दिर के विक्रम की 
सात्तवी सदी के एक शिलानेख से ही सिद्ध है । 


बसन्तगढ़ मे इस समय भी तीन-चार अर्धेाध्वस्त दह्मा मे जैन मन्दिर 
दृष्टिगोचर होते हैं। दो-तीन जैनेतर देवतताश्ो के मन्दिर भी वहा खण्डित 





१. बाद में हमने परण्डितजी से उस लेख की नकल भो अजमेर से भगवाई, परलन्खु 
आपके फहने मुजब हो उसके विचले दो पद्य प्रधिकाश मे अक्षरों के घिस जाने से पढ़े नहीं 
गये थे, फिर भी हमे पण्डितजी की नकल से दो एक शब्द नये झवद्य मिले और उनके 
झाधार से उन पद्यों का भाव सममने मे कुछ सुगनमता हो गई ! 


२ वसस्तयढ़ से करोच देढ मोल के फासले पर एक “चवली” नाम का गाव है, 
उसी के ऊपर से “चजततियों रो गढ़” कहते हैं । 


१६६ । “विवस्थ-विश्वय 


इश्चा में बिद्ममाम हैं, जिसमें एक देबी '"ेमार्या' का जाघीन मन्दिर 
भीहै। के पक हि 

प्रस्तुत भातु-मूर्तियाँ मिकम सं ० १११६ तक बसस्तपड़ के बेस मदिर के 
भूमिगृह में थीं खितका किसी को पठा महीं भा। परन्तु उक्त वर्ष में 
लो कि एक मर्यकर दुष्काल का समय था धन के सोम 'से प्रयवा प्रस् 
किसी कारण से पुराने रष्शहरों की तस्ाप्त करने वार्लो को इन केस मूर्तियों 
का पता सगा। उन्होंने तीम-चार मूर्तियों के प्रज्भ तोड़कर उनकी परीक्षा 
करबाई शौर उनके सुबर्णंमय न होगे के कारण उन्हें बहीं' प्लोड़ दियां। 
माद में घीरे भौरे यह बात निकटस्म गांबों आासों कै कार्तों पहुची तब 
पिण्डबाड़ा भादि के लेस प्राष्कों ने बहू जाकर छोटी-बड़ी प्रसण्श भौर 
झंडित सभी'पातु-पूर्तियां पिस्शबाड़े सा करके भौर उनमें जो जो पूजने 
योष्य थी उम्हें टेक करदा कर , महादीर स्वामी के मंदिर के गूढ मंद्प में 
भौर पिछली बड़ी पेहरी_के मंडप में स्पापित की जो प्रणी तक महीँ 
पूजी जाती हैं। 


$ 2४ 
३. मूर्दियों की बर्तमान भयस्पा : 
यो तो बसंतमद से प्राई हुई मूर्तियों की सकक्‍यपा बहुत है परन्तु 
उनर्में सै प्रधि्ाश तीन ठीथियां प्र तीबियां प्ोर अतुविद्ठियां दशों 
श्याय्हषी प्रौर भारहदीं सदी की होते से इस सेल में उनका परि्षम देने 
को विधेप प्राइश्यकता सही । जो जो मूतियां सबम-दापाम्दी के पूर्बकास 
की हैं. उम्हीं का परिच्रय कराता यहा योग्य सममय गया है । 


जिन्हें मैं प्रात्बीं सदी की मूर्तियां कहता है बे कुल प्राठ हैं। उतम 
दीम प्रकेप्ती" शीम शितीधियां ग्रौर दो प्रकेसी कार्मात्समिक पत्तियां हैं! 

इनमें से पहुला दीन भरकैस्ती मूतियाँ ्गभग पौन फुठु,ब झ्गय ऊंची 
हैं भौर बिल्पुल ही शंडित तपा बेकार बमी हुई हैं। पहने ये भूहरे में रख 


१ पहले समाव बूविया लपणिपिए ही हीठी थीं इह हिसाई सै ये प्रॉफ्पा जी बहा 
पहन छुपी प्रौए बार हे पित्त मे छुध पड़ जागे से ्डैमी हुईं होंगी ऐसा 
भबुगान है । 
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“दो-गई थी परन्तु बाद मे वहा के एक श्रावक़ ने. गाव के पच्ो की राय लिये 
ख़ग़ैर ही परालनपुर केः एक पुरातत्त्व अन्वेषक गृहस्थ को वे दे दी थी, परल्तु 
स्पल भर के बाद जब गाव के पचो को 'इस बात का पता लगा तो देने 
वाले को मूर्तिया वापिस लाने|के लिए तग किया और ले जाने वाले गृहस्थ 
से भी मूर्तिया वापिस दे देने के लिए लिखा-पढी की । आखिर वे तीनो 
मूर्तिया फिर पिण्डवाडे भ्रा गई, जो श्रभी पिछली देहरी के कपिलामण्डप 
पके दोनी खँत्तको मे रकंखी हुई है। 


तीन त्रितीथिया भी उसी देहरी के मण्डप मे भीतर जाते दाहिने 
हाथ की तरफ विराजमान हैं। ये परिकरे सहित सवा फुट के लगभग 
ऊँचाई मे होगी | ये मूरतिया अभी तक अच्छी हालत मे हैं । 


त्रितीथियो के मूलनायक की प्राचीनता उनके लम्बगोल और सुनहरे 

मुख से हो झ्षलकत्ती है। बाकी उन पर न लेख है, न वस्त्र या नग्नता के 

' ही चिह्न । परन्तु इन त्रितीथियो मे जो दो दो कायोत्सर्ग स्थित मूर्तिया हैं 

उनकी श्राकृति श्रौर कटि भाग के नीचे स्पष्ट दिखने वाला वस्त्रावरण इनकी 
प्राचीनता का खुला साक्ष्य दे रहा है।.... 


इन जितीथियो में अर्वाचीन त्रितीथियो से दो एक बाते भिन्न प्रकार 

की देखी गई । श्रर्वाचीन त्रिततीथियों मे ' दोनो कार्योत्सगिक मूर्तिया एक 
ही तीर्थंकर की होतो हैं ओर 'उनमे यक्ष-याक्षिणी भी मुंलनायक की ही 

होती हैं परन्तु इन त्रितीथियों के सम्बन्ध मे यह बात नही पाई गई | इनमे 

' मूलनायक तो श्रन्य तीथ्थेद्धूर हैं ही, परन्तु दो कायोत्सगिक भी भिन्न-भिन्न 


' तीथैद्भूर हैं और केवल मूलनायक' के ही नही सब के पास अपने-अपने 
अधिष्ठायको की मूतिया दृष्टिगोचर होती हैं । 


१ 

८ ४५ दो अकेली कायोत्सगिक मूर्तिया मूलमन्दिर-के गभूढ मण्डप मे दाहिने 
शोर वायें भाग-मे सामने ही खडी हैं । दोनो मूर्तियों के नीचे घातुमय पाद- 
पीठ हैं, जिनसे मूतिया काफी ऊँची दीखतीन्हैं। पादपीठ सहित इन 
कायोत्सगिको की ऊँचाई ६ फुट से अधिक होगी। सामान्यतया दोनों 


श्श्द लिखम्ब-लि्षय 


मूठियां प्रच्छी हासत में हैं परस्तु भ्यान से देखने से इसकी भुजाओं मैं स्वेत 
धातु के टॉके स्पष्ट दिसाई देसे हैं। इससे शांत होता है कि इसकी भुजायें 
प्रमाये लोगों से धोड़ दी होंगी प्रघवा तोड़ने के लिए इन पर शस्त्र प्र्मार 
किये होंगे, जिससे मुजाप्रों में गहरो चोटें सगी हैं भ्रो बाद में चांदी पे भर 
दी मई माश्ूम होती हैं। 


शो मूप्तिमों में से उक्त बारें हाथ तरफ की मूति के परादपीठ पर # 
पक्ति का एक संस्कृत भाषा में सेल है जो गिवेचमपूर्यक प्रामे दिया जामगा। 


४ मूर्तियों की विशि्टता : 
प्रस्तावित मूर्तियों की विश्षिष्टता भी देखने योग्य है। गुप्तकासीम 
छिश्पकप्ता के उत्कृष्ट ममूने होने के कारण तो ये इस्तेमीय हैं ही परन्तु पन्‍्य 
भी भनेक विक्षिश्तायें इसमें संमिषित हैं । 


१ प्राय ठक जिठमी कायोस्सर्गेस्पित प्राचीन जिमभूतियां हमते देखी 
हैं उम स्व के कटिभाय में सीत पांच प्रधवा सात सर का कच्छ बंधा हुप्ा 
प्रौर उतके अंचस सामने मुहामाग से लेकर ज॑घामप्प तक सम्बे देखे 
मये है। परन्तु इस मूर्तियों के विषम म॑ यह बात नहीं है। इनके कद़ि 
प्रदेश में कच्छू या रूगोट महीं झिन्तु कुंदोरा सा बंधा हुप्मा दिसाई देता है 
जिसका मठबन्घन साममै ही मूति के दाहिने हाथ की तरफ किया हुप्ता है 
झौर बहीं उसके छोर सटकते हुए विलसाये हैं । परन्तु रस्सी का एक छोर 
साममे की तरफ भी नीचे स्टकता हुमा दिखामा गया है जो कपड़े के एक 
अंचल से बंधा हुप्रा सा ह्ात होता है । इससे मूति के दाहिमे माग में छो 
झ॒ंदोरे की गांठ मात्र ही दीसती है परम्तु बायीं तरफ जघन भाग से सट 
हुप्रा कपड़ा दिसाई दे रहा है जो सामने के बायें भ्र्घ माग को इंकता हुप्ा 
घुटनों के भी सोचे पतसी जांजों तक चसा प्या है! बारयें भाग में कपड़े 
पर बक्त पड़े होने से बह स्पष्ट दिसाई देता है। शहिने भाग में बैसाम 
होने से बपड़े का चिह्न स्पष्टतया प्रतीत गदही होता परम्तु शोगों जांपों के 


मिचले भागों मैं टल्मों के बुछ ही ऊपर कपड़े की किगारी स्पष्ट दिलाई 
देगी है जिससे 'प्रश्षियों शत ब्टफार के अीके आन अततत अजाअरंक के हा आय 
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स्पष्ट रूप से समझ मे धरा जाती है। इस प्रकार की उक्त मूतिया न तो 
कच्छवाली कही जा सकती है और न नग्न ही, किन्तु जिस प्रकार श्वेताम्बर 
जैन साधु आजकल चोलपट्टा पहिन कर ऊपर कन्दोरा बाधत्ते हैं। ठीक उसी 
प्रकार ये मूतिया भी कमर से णघा तक कपडा पहिनी श्रौर ऊपर कन्दोरा 
बघी हुई प्रतीत होती हैं । प्रस्तुत मूतियों की सबसे पहली यह विशिष्टता 


है और इससे हमारे समाज मे चिर प्रचलित एक दन्तकथा निराघार लिखी 
हुई साबित होती है । 


कहा जाता है ओर श्रनेक ग्रन्थकार अपने ग्रन्थो मे लिख भी चुके 
हैं कि पूर्वकाल मे जन मूर्तिया न तो नग्न होती थी और न वस्त्रावृत किन्तु 
वे उक्त दोनो श्राकारो से विलक्षण आकार वाली होती थी, जिन्हे श्वेताम्बर 
दिगम्बर दोनो सम्प्रदायो वाले मानते थे। परन्तु बष्पभट्टि आचार्य के समय 
मे (विक्रम की नवमी शत्ताब्दी मे) एक बार गिरनार तीथ के स्वामित्व 
हक के बारे में स्वेताम्बर-दिगस्बरों में झगड़ा हुआ। भंगडे का फैसला 
बष्पभट्टठि श्राचार्य के प्रभाव से श्वेताम्बरों के हक मे होकर उक्त तीर्थ 
इ्वेताम्बर सम्प्रदाय का प्रमाणित हुआ, परन्तु इस भगडे से दोनो सम्प्रदाय 
वाले चौकन्‍्ने हो गये झौर भविष्य मे फिर कभी वाघा न उठे इस वास्ते एक 
सम्प्रदाय वालो ने श्रपनी मूर्तिया कच्छ-कन्दोरे वाली बनवाने की प्रथा 
प्रचलित की श्रौर दूसरो ने बिल्कुल नग्नाकार वाली, परन्तु प्रस्तुत मूतियों 
के भ्राकार प्रकार से उक्त दन्‍तकथा केवल निराघार प्रमारित होती है। 
जिस समय बष्पभट्टि का जन्म भी नहीं हुआ था उस समय भी जब इस 
प्रकार की वस्त्रधा रिणी जैन मूतिया बनती थी तब यह कैसे माना जाय 
कि बष्पभट्टि के समय से ही सवस्त्र जिनमूतिया बनने लगी ।'" 


१ भधुरा के प्राचोत रूण्डहरो में से विक्रम की छठवी सदी के लगसग समय की 
फुछ जेन सूर्तिया निकली हैं जो भाधुनिक दिगम्बर मूर्तियों को तरह बिल्कुल नरताकार हैँ । 
इससे भी उक्त दत्तक्था कि नसनसूर्तिया वप्पमभटूट के समय से बनने लगी, निराधार 
प्रमाशित होती है । सच वात तो यह है कि सम्श्रदायों को प्रतिष्ठा के समय से ही उनकौ 
प्रभिमत मूर्तिया भी भ्रपनी २ मास्यतानुसार बनने लगी थी । परन्तु समय समय पर 
होने वालो शिल्पशास्त्र की उन्नति श्रवनति के कारण कालास्तरों मे उनका मूल रूप कई 
बंशों में परिर्वाता हो गया और मूत्तिया वर्तेमान स्वरूप को प्राम हो गईं । 


रे०० : विबम्ध मिलय 


२ प्रधिकृत मूर्तियों को दूसरी विषश्चिष्टता यह है कि इमके मस्तक 
केक्षोर्णाप्रों (केयों के मरिकों) से भरे हुए हैं, जब कि वश्र्जी धताम्वी 
प्रौर इसके बाद की जिनमूर्तियों के मस्तक पर छमावा से ज्यादा झौर कम 
से कम ३ मरिषक मालाएँ देसी बाती हैं तब प्रस्तुत मूर्तियों की ऊँची 
दिखाएँ मी मणिकों ऐे परिपूर्ण हैं। श्वास प्रादमी का शिर जैसा घृषर 
वासे बालों से सुशोभित्त होता है ठीक देसे ही इम मूर्तियों के शिर हैं । 


३ इनमें से कुछ कड़ी मूर्तियों के स्‍्कम्धों पर स्पष्ट रूप से जटायें 
रखी हुई प्रतीत होती हैं. यद्धपि किन्हीं किन्हीं प्रबा्नीन मूर्तियों के स्कर्पों 
पर भी छटाप्नों के प्राकार बेले जाते हैं। पर थे भाकार जटापोंके भ 
होकर कार्नों कै निचसे साग के पास स्कन्‍्धों पर एक घूसरी से चिपटी हुई 
तीम गोलियां बना दी थाती हैं झितको जटा मासकर उसके प्राघार पर वह 
मूर्ति ऋषभदेव की कही जाती है। परण्सु इन मूर्तियों के स्‍्क्षों पर की 
बटाये हुबहू जटायें होती हैं। मूल में एक एक होती हुई भी मुछ प्रागे 
बाकर गह तीन तीन भागों में बट जाती है. जिससे समूप्मा हएय हज से 
विलरी हुई एक जटा सा सुम्दर दीचता है। यह इस मूर्तियों की तीसरी 
विप्मिप्टता है । 


४ प्रस्ताणित मूर्तियों की भौषी बिदिप्ठता यह है कि मे मीतर से 
पौली हैं। प्राज ठक जितनी सी सर्बंधातुमगी भूतियां हममे देखीं सब ठोध 
ही छोस देसी परम्तु उक्त छोटी-बड़ी समी कायोस्सगिक मूिमांँ भीतर से 
पोशी हैं जो सात रैसे हस्के सास पदार्थ से मरी हुई है । 


५ मूर्दि के लेख का परिचय । 
इन सब़ में से पूर्वोक्त एक ही बड़ी कामोत्सगिष मूर्ति के पादपीठ पर 
पांच पंक्ति का एक पच्चनद सेस है । सेस को प्रारम्म स्के कार! से किया 
गया है दो रोक हैं। तीसरा ्ायदित्त है सेस का च्रीया पद्म झलोक है। 
प्रस्येक पंक्ति मैं पूरा एक एवं पद्च भरा गया है। प्रचमर्पत्ति में दितीय पछ 
के ४ प्रदार प्रा गये हैं। इसमें से प्रथम तथा चतुर्थ पद तो स्पष्ट पड़े जा 
सपते हैं परम्तु इसके गिषसे दो पद्य घथिक पिस जाने से ठीक पढ़े महीं 
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जा सकते । प्रथम पद्य मे मृति के दर्शन की आवश्यकता की सूचना हैं, 
दूसरे पद्म मे मूर्तियुगल का निर्माण करवाने वाले ग्रृहस्थो के नाम हैं जो 
घिस जाने से पढे नही जा सके । उनमे से सिर्फ एक 'यशोदेव' नाम स्पष्ट 
पढा गया है। तीसरी पक्ति में मू्िदर्शन से होने वाले लाभो की प्राप्ति 
की प्रार्थना है। चौथी पक्ति मे प्रतिष्ठा का सवत्‌ है श्ौर उसके नीचे 
पाचवी पक्ति में मृति बनाने वाले शिल्पी की प्रशसा लिखी गई है। 


६. मूल लेख और उसका अर्थ + 
मूल लेख की अक्षरश नकल नीचे मुजब है-- 
१ 5४ “नीरागत्वादिभावेन, सर्वज्ञत्वविभावक। ज्ञात्वा भगवता रूप जिना- 
नामेव पावन | द्रो ब॒कू * **** ** * **०० २०० ०»००००००० 


. कँ 
२ “यजदिव देव* 8० 0७ ७०७ ०+ $ पि. । ७०००००७०००० 
७९ ४७७०००० ०७०७०७०० » रा * + कारित युग्ममुत्तम | [! 
३ “भवहात परम्पराज्वित-गुरुकर्म्मरसो (जो) त* “* ** 


“ वर दर्शनाय शुद्ध-सज्ञानचरण लाभाय ।( 
४ “सवत्‌ ७४४ । 


५ “साक्षात्पितामहेनेव, विश्वरूपविधायिना । 
शिल्पिना शिवनागेन, क्ृतमेतज्निनह्यस्‌ ॥” 

अर्थ----बीतरागता आदि गुणो से सर्वज्ञत्व सूचित करने वाली जिन- 
भगवन्तो की पवित्र मृति ही है । 

(ऐसा) जानकर यश्ञोदेव ** * ** * *- शआादि ने जिनमूतियो की 
यह जोडी बनवाई । 

सेकडो भव परम्पराञ्रो मे उपाजन किये कठिन कर्मु-रज 
2 8 8 पर (के नाद्य के लिए तथा) सम्यग्दर्शन, शुद्ध ज्ञान और 
चारित्र के लाभ के लिए (हो ) । 


विक्रम स० ७४४ से (इस मूर्तियुगल की प्रतिष्ठा हुई) साक्षात्‌ ब्रह्मा 
की तरह सर्व प्रकार के रूपो (मूतियो) को वनाने वाले शिल्पी ( मृत्ति- 
निर्माता स्थपत्ति) शिवनाग ने ये दोनो जैन मूतिया बनाई हि 


कक या 


२०२! सिदरघ-निध्षम 
७ उपसंद्वर 


मारवाड़ में हजारों प्राचीन जेसमूतियां हैं परन्तु श्वात मूर्तियों में 
दष्यर्वी सदी के पहे की अहुत कम होंगी जो कि विक्रम की पांचवीं सदी 
के पहले ही यह प्रदेश सेन धर्म का करीड़ास्बस बन चुका भा प्रौर छटी 
सातवीं तथा श्राठवीं सदी तक यह वेक्ष जेस पर्म का केन्द्र बना हुप्रा था| 
इस हिसाब से उक्त पिध्यबाड़ा की मूर्तियों से भी यहां प्राचीन मूर्तिमां 
प्रचुर माजा में उपलब्ध होनी चाहिए भथीं। परम्तु हमारे प्रमुप्धाम में वेसो 
मूत्ियों का भ्रमी सक पता रहीं लगा इसका कारण प्राय' राम्यक्रान्तियां 
हो सकती हैं। इस भूमि में भाज तक कई जातिया रामज्याधिकार चसा 
शुकी हैं। राज्यसत्ता एक बंक्ष से दूसरे बन्म में यों ही महीं जाती कई 
प्रकार की धमारों भौर घातक युद्धों के भ्रस्त में लई राज्यसक्ता स्थापित हो 
सकती है । इस प्रकार के कष्टमय राज्यक्राश्तिकाल में प्रथा का प्रपते 
जातमास की रक्षा के सिगे इधर-टघर हो चलाता प्रमिवार्य हो जाता 
है। जिस समय प्रार्णों की रक्षा होगी भी मुपिकश्त हो बाती है उस 
समय मूत्तियों प्ौर मीदरों की रक्षा की तो बात ही छेसी ? सोग 
मूधियां जमोत में मराइुकर जहां तहां भाग घाते ऊममें से जो बहुत 
बूर निकल जाते बे प्रायः गहीं ठहर बाते बे जो गिकटबर्सी होते क्षांति 
स्थापित हामे पर फिर भा जाते थे। पर वे भी क्रास से इतने भय 
मोत हो जाते थे कि उनकी मनोथृत्तियाँ स्थिर नहीं रहतीं । राण्प की 
सरफ से कब वलेड़ा उठेगा और कब भागना पढ़ेगा में ही बिचार 
उसके दिमायों में घूमसे रहते । परिणामस्वरूप धूगर्मशायी की हुई 
मूठियां निकालने का उन्हें उत्साह महीं होता मूर्तिविरोधियों की चढ़ा 
इयों के समय तो थे सूदिया को भूगर्भ में रखने में हो सलाम समम्खे । 
राज्य-जिप्सर्नों की श्षास्ति प्रौर भनुष्यों की ममोबृत्तियां स्पिर होते होते 
पर्याप्त समय वीठ जाता ! मूियों को जमीन में सुरक्षित करते बासे 
या बल स्थार्मों की जानकारी रखमे बसे प्राम परलोक छ्िघार जाते 
फप्तत' पिछले भाविक गृहस्त नयी मूर्तियां प्ौर मन्दिर बमबाकर प्रपना 
मक्तिमात सफ्स करते भौर मूमिशरग्य की हुई प्राचरीस मूलियां रादा के 
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लिये भूमि के उदर मे समा जाती । झाज हमे अधिक प्राचीन मूतिया 
उपलब्ध नहीं होतीं उसका यही कारण है । शआााज यदि प्राचीन 
स्थानों मे खुदाई की जाय तो बहुत सभव है कि सेकड़ो ही नही, 
हजारो की सख्या मे हमारी प्राचीन मूर्तिया जमीन मे से निकल सकती 
हैं, परन्तु राज्यसत्ता के श्रतिरिक्त ऐसा कौन कर सकता है ? श्र 
जब तक ऐसा न हो और श्रघिक श्राचीन मूर्तियां उपलब्ध न हो तब 


तक हमे पिण्डवाडा की उक्त मूतियो को ही मारवाड की सबसे प्राचीन 
जैन मूर्तिया मानना रहा । 


घासा 


ता० १५-८-३६ मुनि कल्याणविजय 


९२ ३ 
प्रतिष्ठाचार्य 


4० 


प्रतिष्ठा-विधियों-कस्पों में प्रतिष्ठाकारक प्रात्रा्य॑ उपाध्याय गरि 
झ्सवा धाघु को प्रतिष्ठात्रार्य/ इस साम से सम्बोधित किया जाता है| 
तथा श्रीगुणरत्मसूरिजी ने भ्पने प्रतिष्ठाकष्प के प्रथम झोक में लिखा है-- 


महाबीरजिन॑ सत्या प्रतिध्ाबिधिमुस्मस्‌ । 
यति-भ्रावक-कर्तस्य-स्यक्श्या बदसे समासत" ॥१॥ 


पर्चात--'महावीर जिम को नमस्कार करके साघु-पागक कर्तस्य के 
विवेक के साथ उत्तम प्रतिष्ठामिधि का सक्षेप से सिरूपण करूँगा । 


आात्रार्य श्री मुणरत्म सूरियी भपने उक्त छोक में 'ूरि-प्रावक 
करत्तेब्य' ऐसा भिर्देश म करके 'यति-भ्ावक कत्तेंध्यः ऐसा उपस्यास करते 
हैं. इससे घ्यभित होता है कि प्रतिष्ाकर्ततस्य प्राबार्य मात्र का नहीं है डिम्तु 
मुनि सामान्य का है जिसमें भझ्रात्रार्यादि सब प्रा जाते हैं। विधि विधान 
के प्रसग पर भी स्मान-स्वान पर प्रयुक्त 'इति ग्रुस्कत्यंं' इत्पादि उल्सेलों 
पर से साबिस होता है कि प्रतिष्ठाकर्तैम्प भुद सामान्य का है, स कि प्रात्रार्म 
मान्र का। प्रा्ारदिमकर में खरतर भी बर्भमानसूरिणी प्रतिधाकारक के 
सम्बल्ध में कहते हैं-- 
*प्राचार्ये पाट्कश्चंणग साधुभिशानिसत्किये” । 
ओेडजिएे शुल्तकेण आदि फिएसेफ्टरेका ४2 


भ्रति--भाहँतौ प्रतिष्या प्रात्रायों उपाधण्पामों ज्ञामक्ियाबास्‌ 
साधुभों लत ाहारों भौर शुहों (साधु-पर्म के उसेदबारों) द्वारा की 
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जाती है। यहा एक शका को अवकाश मिलता है कि उक्त श्री ग्ुणरत्त- 
सूरिजी तथा श्री वर्धभानसूरिजी का कथन “प्रतिष्ठाविधि” तथा “पभ्रतिष्ठा- 
करण” विषयक है तो भले ही “प्रतिष्ठा/-“जिनबिम्ब-स्थापना” आचार्यादि 
कोई भी कर सकते हो पर अजनशलाका-नेत्रोन्मीलन तो आचार्य ही करते 
होंगे ” इस शका का समाधान यह है कि आचार्य की हाजरी मे श्राचार्ये, 
उनके अ्रभाव में उपाध्याय, उपाध्याय के अ्रभाव में पदस्थ साधु और पदस्थ 
साधु की भी अ्रनुपस्थिति मे सासान्‍्य रत्माधिक साधु भ्ौर साधु के भ्रभाव 
मे जन ब्राहण भ्रथवा क्षुल्लक भी नेत्रोन्मीलन कर सकते हैं। गुणरत्त- 
सूरि तथा वर्धमानसूरि की प्रतिष्ठा-विधिया वास्तव में अजनशलाका की 
विधिया हैं, इसलिये इनका कथन स्थापना-प्रतिष्ठा विषयक नहीं किन्तु 
ग्रजनशलाका-प्रतिष्ठा विषयक है। क्योकि प्रतिमा को नेत्रोन्‍्मीलन पूर्वक 
पूजनीय बनाना यही खरी प्रतिप्ठा है, जब कि पूर्व-प्रतिष्ठित प्रतिमा को 
श्रासन पर विधि-पूर्वक विराजमान करना यह “स्थापनप्रतिष्ठा” मानी 
जाती है। ग्रुणरत्नसूरि और वर्धमानसूरि की प्रतिष्ठा-विधियाँ अजनशलाका- 

प्रतिष्ठा का विधान-प्रतिपादन करती हैं न कि स्थापनाप्रतिष्ठा का। 

इससे सिद्ध होता है कि वे “प्रतिप्ठा” कारक के विषय मे जो निरूपरा 

करते हैं वह भ्रजनशलाकाकार को दी लागू होता है। इससे यह सिद्ध 


होता है कि अजनशलाकाकार थोग्यता प्राप्त किया हुआ्ला साधु भी हो सकता 
है और वह “प्रतिष्ठाचार्य” कहलाता है। 


प्रतिएाचाय की योग्यता ; ; ३ 


श ले 


प्रतिष्ठाचार्य की शारीरिक और बौद्धिक योग्यता के विषय मे आचारये 


श्री पादलिप्तसूरि अपनी प्रतिष्ठापद्धति में (निर्वाणकलिकान्तगेत से) नीचे 
मुजब निरूपण करते हैं---- 


/ सूरिदचाय॑देशसमुत्यज्ष ,  क्षीणप्रायकर्मंमलश्व , ब्रह्मचर्यादिगुर[- 
गणालकुत , पद्चवधाचारयुत , राजादीनामद्रोहकारी, शुताध्ययनसपन्न , 
तत्त्तज्ष, भूमि-गृह-बास्तु-लक्षणाना ज्ञाता, दीक्षाकर्मरि प्रवीण , निपुणः 
सूत्रपातादिविज्ञाने, स्रष्ट सर्वतोभद्रादिमण्डलानाम, असम प्रभावे, श्रालस्य- 
वर्जित , प्रियदद , दीनानाथवत्सल सरलसवभावो, वा सर्वेगुणान्चितश्चेति ।”” 


२०६ शिवल्प निदय 


भर्पात्‌--प्रतिप्ठात्षाय प्राय देशजात १ सधुकर्मा २, बह्मभर्यादि 
गुणोपेत ६ पत्माचारसंपन्न' ४ राजादि घत्ताषारियों का प्रणिरोधी ५, थुता 
म्यासी ६ तत्वज्ञानी ७ भूमिसक्षण-सृहवास्तुलक्षणावि का ज्ञाता ५, 
दीक्षाकर्म में प्रवीण £ सूजपातादि के बिह्ान में बिच्रत्ण १० सर्वतो- 
भद्गादि चक्रों का सिर्माता ११ भटुस प्रमाववास्‌ १२ प्रासस्मविह्ीन १३ 
प्रिय वक्ता १४, दीतानाथ वस्सल ११, सरस्तस्वभागी १६ प्रथवा मासबो- 
चित पर्ब-गुण-सपन्न १७ | प्रतिष्ठात्रार्म के उक्त १७ गुर्णों में नम्धर ३ ४ 
६ ७ ८ १० ११ प्रौर १३ मै गुण बिश्षेष विचारणीय हैं। क्योकि 
प्राजकस्त के भनेक स्वयभू प्रतिष्ठाच्रार्यों में इसमें से बहुतेरे पुज होते नहीं 
है। ब्रद्मचर्य पंचाचार सपत्ति भुठाम्पास तत्वज्ञातृत्व सूत्रपातावि 
विजशान भूमिप्तकणावि बास्तुविज्ञान प्रतिप्ठोपमोगी अक्रनिर्माणकसा प्रौर 
प्रप्रमाविता ये मौसिक गुण तो प्रतिष्ठात्रार्य में होने ही चाहिये। नर्योकि 
ग्रह्माचय था पंत्ाचार संपत्तिबिहीत के हार्पो से प्रतिष्ठित प्रतिमा में प्रायः 
कला प्रकट हीं होती। धास्‍्त्र ज्ञाभ-हीम भौर तत्व को ल लामने बासा 
प्रदिप्ठाबार्य पण-पग पर प्रतिष्ठा के कार्यों में धंकास्तीत बनकर प्रशासताबश 
विभिनेपरीस्म कर बैटता है परिसपामस्वकप प्रतिष्ठा सफस नहीं हो सकती । 


भूमिरुशणादि विज्ञान से शिस्प पृर्पपारतादि बिशात से ए्योतिष श्रौर 
चक्रतिर्माए से प्रतिप्ठो-विधि शास्त्र का उपसक्षण समममा चाहिए। 
शिल्पशास्त्रश्माता प्रतिप्ठात्रार्य ही प्राखाद प्रातेमा कप्रश शडादिगस छुमा 
प्षुम सकषण भ्ौर गुर-दोप भाम सकता है। ज्योतिष दास्त्बेत्ता प्रतिष्ठा 
आर्य ही प्रतिष्ठा-सम्बस्थी प्रत्येक कार्य-भ्रमिपेक प्रधिबांसना मंबनशसाका 
बिजस्वापमा भादि भार्य छुमलग्न सव्माथादि परुवर्गभुद् समय में कर 
शकता है प्रौर प्रतिप्ठाविषिषास्त्र का श्ाता हपा प्रमुमवी प्रदिष्ठाचार्म ही 
प्रतिष्ा प्रतिबद्ध प्रस्येक प्रनुप्ठाम को कुशसता-पूर्वक मिविध्नता से कर तथा 
करा सकता है भौर प्रप्रमादिता शो प्रतिष्ठाचार्य के लिए एक भमूर्य गुण 
है। प्रप्रमादी प्रतिप्ठागारक ही प्रपमे काये में सफलता प्राप्त कर सकता 
है। भमादी विधासाथक्त प्यों प्पसे बाये में धफ्स गहों होता, पैसे प्रमारी 
प्रतिष्टाबार्य भी पपने कार्य में सफस गईं होता । 
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पेष-भूषा ; $ ३ 


यो तो प्रतिष्ठाचार्य की वेष-भूषा, यदि वह सयमी होगा तो साधु के 
वेष मे ही होगा, परन्तु प्रतिष्ठा के दिन इनकी वेष-भूषा मे थोडा सा 
परिवर्तत होता है। तिर्वाणकलिका मे इसके सम्बन्ध मे नीचे लिखे 
ग्रनुसार विधान किया है--- 


“वासुकिनिर्मोकलघुनी, प्रत्यग्रवाससी दघधान करांग्रुलीविन्यस्त- 
कागनमुद्रिक:, प्रकोष्ठदेशनियोजितकनककद्धूएा , तपसा विशुद्धदेहो वेदि- 
कायामुदड मुखमुपतरिश्य । (नि० क० १२-१ ) 


अ्र्थात्‌ू--'बहुत महीन्‌, श्वेत श्रौर कीमती नये दो वस्त्रधारक, हाथ 
की अगुली मे सुवर्णं-मुद्रिका (वीटी) भर मणित्रन्ध मे सुवर्ण का ककरश 
धारण किये हुए उपवास से विशुद्ध शरीर वाला प्रतिष्ठाचार्य वेदिका पर 
उत्तराभिमुख बेठकर ।' 


श्री पादलिप्तसूरिजी के उक्त दब्दो का अनुसरण करते हुए आचाय॑ 
श्री क्रीचन्द्रसूरि, श्री जिनप्रभसूरि, श्री वर्धभानसूरिजी ने भी भ्रपत्ती-पअपनी 


प्रतिष्ठा-पद्धतियों मे “तत सूरि' कद्धूरामुद्रिकाहस्त सदश्वस्त्रपरिधान.”” 
इन शब्दो मे प्रतिष्ठाचायं की वेष-भूषा का सूचन किया है । 


जैन साधु के आचार से परिचित कोई भी मनुष्य यहा पूछ सकता 
है कि जैन झ्रावाये जो निम्नेन्थ साधुओं मे मुख्य माने जाते हैं उनके लिए 
सुवर्ण-मुद्रिका भर सुवर्श-ककरा का धारण करना कहा तक उचित गिना 
जा सकता है ? स्वच्छ नवीन वस्त्र तो ठीक पर सुबरा मुद्रा, ककर 
धारण तो प्रतिष्ठाचार्य के लिए श्रनुचित ही दीखता है। क्‍या सुवर्ण-मुद्रा- 
ककर् पहिने विना अजनशलाका हो ही नही सकती ? 


उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर यह है--अ्रतिष्ठाचार्य के लिए मुद्रा ककण 
घारण करना अ्रनिवार्य नही है। श्री पादलिप्तसूरिजी ने जिन मूल गाथाओ 
को अपनी प्रतिप्ठा-पद्धति का मूलाघार माना है और अनेव स्थानों में 


एण्ए सिबस्थ नियय 


यदागम'ः इत्यादि छ्षब्दप्रमोगों द्रा जिसका प्रादर किया है उस मूल 
प्रतिष्ठा-मम में सुवर्रमुद्ा प्रघवा सुवर्रकंकरण घारण करने का सूचन तक 
महीं है। पादस्षिप्तमूरि मे जिस मुद्रा-कंकर-परिघास का झल्लेस किया है 
वह प़त्कालौत चैस्पबासियों की प्रवृत्ति का प्रतिविम्य है। पादसिप्तसूरिनी 
प्राप नत्यवासी थे या भहीं इस चर्चा में उतरसे का यह उपयुक्त स्पत्त 
सहीं है परम्तु इस्होंने भाभार्यान्‍मिषेक विधि में तथा प्रतिष्ठा-विधि में जो 
कतिपम बातें लिखी हैं बे चत्यवासियों की-पौषभणालाप्रों में रहने बासे 
प्षिषिसात्रारी साधुप्तों की हैं इसमें तो झुछ णका नहीं है। जेम सिद्धान्त 
के साथ इन यातों का कोई सम्बन्ध नहीं है। प्राचरार्याभभपेक के प्रसम में 
इन्होंसे भाजी प्राघार्य को लेलादि बिधि-पूर्वक अविधया स्त्रियों हारा बर्णक 
(पीठी) करमे तक का विज्ञान किया है। यहू सब देखते तो यही सगता 
है कि भी पादसिप्तसूरि स्व 'चत्यवासी होने चाहिए । कवापि ऐसा मामने 
में कोई भ्रापत्ति हो सो त मारने फिर भी इसना तो निधिवाद है कि पावसिम्त- 
सूरि का उमस चैरपबासियों के प्राबस्‍्थ का था। इससे इसकी प्रतिप्झा-पढ़ति 
भादि कृतियों पर 'भत्यबासियों की प्रनेक प्रयृत्तियों की भ्रमिवार्म छाप है। 
साभझु को सचित्त जल पुष्पाबि द्र॒ष्पों द्वारा जिन पूजा करमे का बिधाम 
जैसे भ्रयवासियों की भ्राचरणा है उसी प्रकार से सुबर्णमुद्धा कण 
घारणादि विधान ठैठ चैस्पवाधियों के भर का है सुबिह्ितों का महीं । 


सीचद्र जिनप्रम वर्धमानसूरि स्वय चेहयवासी मन थे प्रिमीने 
उनके साम्राग्यकाल में बिधमास भ्रबदम थे । इन्होंते प्रतिप्यचार्य बे सिए 
भुद्रा कक घारए का विधान सिखा इसका कारण शीषन्द्रसूरिजी प्रादि 
की प्रतिप्ठा-पद्वतियां चैस्पवासियों की प्रतिप्या विधियों के प्रापार से बसी 
हुई हैं इस कारण से इसमें अत्यवातियों की प्राबरणाप्रों का प्राता 
स्त्रामाविक है। उपयुक्त प्लाष्ार्यों के समय में अध्यवासियों के किसे 
टूटसे सग थे फिर भी बे सूबिहितों द्वारा सर महीं हुए मे । चेट्यवाप्तियों 
बे मुग्राविले में हमारे सुविदित प्राबार्य यहुत कम थे । उनमें कतिपय 
प्रद्े बिद्रान शोर प्ररबनार मी थे तथापि उनके ग्रथों का निर्माण 
अश्यदारियां के प्रस्यां के भ्ाापार स होता था प्रतिप्टा सिधि जैसे बिपर्यों 
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में तो पूर्वग्रन्यो का सहारा लिये विना चलता ही नही था। इस विषय 


मे आचारदिनकर ग्रन्थ स्वय साक्षी है। इसमे जो कुछ सग्रह किया है 


वह सब चेत्यवासियो और दिगम्बर भट्टारको का है, वर्धमानसूरि का अपना 
कुछ भी नही है। 


प्रतिष्ठा-विधियों में क्रान्ति का प्रारम्भ ; $ $ 


प्रतिष्ठा-विधियो मे लगभग चौदहवी शती से क्रान्ति आरम्भ हो 
गयी थी । वारहवी शती तक प्रत्येक प्रतिष्ठाचाय॑ विधि-कार्य मे सचित्त 
जल, पुष्पादि का स्पश भौर सुवर्ण मुद्रादि घारण श्रनिवायं गिनते थे, 
परन्तु तेरहवी शती और उसके बाद के कतिपय सुविहित शआचार्यों ने 
प्रतिप्ठा-विषयक कितनी ही वातो के सम्बन्ध मे ऊहापोह किया और त्यागी 


गुरु को प्रतिष्ठा मे कौन-कौन से कार्य करने चाहिए इसका निर्णय कर 
त्तीचे मुजब घोपणा की--- 


“थुइृदारा १ मतनाप्तो २, आहवरण तह जिणाण ३ दिसिबधों ४। 
नित्तुम्मीलण ४ देसणा, ६ गुरु अहिगारा इह कप्पे ॥” 


श्र्थातृ-- 'स्तुतिदान याने देववच्दन करना स्तुतिया बोलना १, 


मन्त्रन्यास श्र्थात्‌ प्रतिप्ठाप्य प्रतिमा पर सौभाग्यादि मन्‍्त्रों का न्यास करना 
२, जिनका प्रतिमा मे आह्वान करना ३, मन्त्र द्वारा दिग्वध करना ४, 
नेत्रोत्मीलन याने प्रतिमा के नेन्नो भे सुबर्शशलाका से अजन करना ५, 
प्रतिष्ठाफल प्रतिपादक देशना 


शना (उपदेश) करना। प्रतिष्ठा-कल्प मे उक्त 
छ कार्य गुरु को करने चाहिए 7 


अर्थातृ--इनके अतिरिक्त सभी कार्य श्रावक के अ्रधिकार के हैँ । 
यह व्यारया निश्चित होने के वाद सचित्त पुप्पादि के स्पर्श वाले कार्य 
त्यागियो ने छोड़ दिये और ग्रहस्थो के हाथ से होने शुरु हुए । परल्तु 
पर्द्रहवी दती तक इस विपय में दो मत तो चलते ही रहे, कोई आचार्य- 
विधिविहित झनुष्ठान ग्रिन के सचित्त जल, पुप्पादि का स्पर्ण तथा स्वर्ण 
मुद्रादि घारण निर्दोष गिनते थे, तब कतिपय सुविहित झ्राचार्य उक्त कार्यो 


हक आह चाय 


शरण । विवम्थ-नि्षम 


को सावध गिन के भिपेष करते थे । इस बस्तुस्पिति का निर्देश भ्ाभार 
दिनकर में नीचे लिखे प्रनुसार मिसता है-- 


ततो गुरढमंबजिनजिम्बस्पाग्रत” मध्यमांगुसीदयोध्वीकरणेन रौद्रहष्ट्पा 
दर्ज नोमुद्दां दर्शपयति । ठतो वामकरेण चर पृहीत्वा रौव्रवृष्ट्या बिम्दमा 
छोटयति । केपांचिन्मते स्मात्रकारा आामह॒स्तोदकेन 
सन्ति ! (२४२) 


पर्मात--ठसके बाद गरुद सनौम जिनप्रतिमा के सामते दो मध्यमां 
गु्तियां सड़ी करके ह्ूर दृष्टि से त्जमी मुद्दा दिसायें झौर बारें हाप में 
जल सेके रोड़ हष्टि करके प्रतिमा पर छिड़क | किन्‍्हीं प्राचायों के मत से 
जिम्म पर जल छिड़कने का कार्य स्नात्रकार करते है। बर्धमामसूरि के 
केपाहिमते” इस बचन से ज्ञात होता है कि उसके समय में प्रपिकाश 
प्राभायों मे सचित्त जलादि-स्पर्ण के कार्य छोड़ दिये थे प्रौर सचितत बरसे 
पुप्पादि सम्बस्भी कार्य स्नाजकार बरते थे । 


इस कान्ति के प्रपर्तेफ फीन ह ! 8 £ 
महां यह प्रषम होना स्वामाविष है कि प्रतिप्ठा-विधि में इस क्हाम्ति 

के भाधसप्टा कौन हंगि ? इस प्रश्म गा उत्तर देसे के पहिले हमको 
बारहनी तैरहबीं घतो की प्रतिप्ठाशिपयक मास्यता पर हष्टिपात करता 
पढ़ैगा । पारहवीं धाती के भ्राषार्य श्री अम्द्रप्रमसूरि मैं पौर्गोमिक मठ 
अवर्हत के साथ ही प्रदिष्ठा दम्पस्तव होने से साधु के सिए फर्त्तेम्प महीं 
ऐसी उद्पोषणा फी । उठने बाद तेरहवीं छतती में प्रागमिक प्राषार्य भौ 
विखकपूरि मे शम्प प्रतिष्याउनत षड्टी रबना करने प्रतिप्ठर बिधि मेः सभी 
कत्तंस्प सादहु-जियेष ठहरा के चद्रभ्रमसूरि बरो मार्यता को स्यवस्पित 
किया । इस बृति से भी हम चबम्रप्रभ पौर श्लौ तितक वो भप्रतिष्टा-विषि 
के कारिताग्गग्क वृद्ध रहीं सबने हिम्तु इश दोर्गों प्राषार्यों को हम 

प्रतिधानदिधि मे उच्देदर' बहता भा प्र्ंद करेंगे। बर्योकि प्रावप्यक 
मशौशग के बदसे एर्हूनि प्रतिष्या के छाप कया सातु वा गम्ग्प ही उच्दिप्त 
शए डासा है । 


निबन्ध-निचय । २११ 
गन्तिकारक तपागच्छ के आचाय जगबचन्द्रद्धूरि ; + । 


उपाध्याय श्री सकलचन्द्रजी ने अपने प्रतिष्ठाकल्प मे श्री जगन्नद्धसूरि 
कुत “प्रतिष्ठा-कल्प” का उल्लेख किया है । हमने जगन्नन्द्सूरि का प्रतिष्ठा- 
कल्प देखा नही है, फिर भी सकलचन्द्रोपाध्याय के उल्लेख का कुछ श्रर्थ तो 
होना ही चाहिए। हमारा शअ्नुमान है कि त्यागी शआ्राचार्य श्री जगन्नन्ध- 
सूरिजी ने प्रचलित प्रतिष्ठा-विधियों मे से श्रावश्यक सशोवन करके तैयार 
किया हुआ सदर्भ अपने शिप्यो के लिए रक्‍्खा होगा। श्रागे जाकर 
तपागच्छ के सुविहित श्रमण उसका उपयोग करते होगे श्रौर वही जगद्नन्द्र- 
सूरि के प्रतिष्ठाकल्प के नाम से प्रश्तिद्ध हुआ होगा। उसी सशोधित 
संदर्भ को विशेष व्यवस्थित करके श्राचार्य श्री ग्रुगरत्नसूरिजी तथा श्री 
विशालराजशिष्य ने प्रतिष्ठा-कल्प के नाम से प्रसिद्ध किया ज्ञात होता है । 
समयोत्रित परिवरततेत किये और विधान विशेष सम्मिलित किये हुए प्रतिष्ठा- 
कल्प मे गुरु को क्या-क्यः कार्य करने और श्रावक को क्या-क्या, इसका 
पृथक्करण करके विधान विशेष सुगम बनाये हैं। 


गुरारत्नसू रिजी अपने प्रतिष्ठा-कल्प मे लिखते हैं--- 


“थुद्ददाण-मतनासो, श्राहवण तह जिणाण दिसिबधो। 
नेत्तम्मीलणादेसण, ग्रुर अश्रहिगारा इह कप्पे ॥१॥7 


“एतानि गुरुकृत्यानि, शेषारिस तु श्रारधकृषत्यानि इति त्प।गच्छ- 
सामाचारीवचनात्‌ सावद्यानि कृत्यानि गुरो कृत्यतयाउत्र नोक्तानि” 


भ्र्थातू--'धुददाण” इत्यादि गुरु कृत्य हैं तब शेष प्रतिष्ठा सम्बन्धी 
सर्व काये श्रावककत्तंव्य है। इस प्रकार की तपागच्छ को साम/चारी के 
वचन से इसमे जो जो सावद्य कार्य है वे ग्रुरु-कत्तंव्यतया नही लिखे, इसी 
कारण से श्री ग्रुण्रत्नसूरिजी ने तथा विशालराज शिष्य ने अपने प्रतिष्ठा 
कल्पो मे दी हुई प्रतिष्ठासामग्री की सूचियो मे ककण तथा मुद्रिकाओो की 


सख्या ४-४ की लिखी है ओर साथ मे यह भी सूचन किया है कि ये ककरा 
तथा मुद्विकाएँ ४ स्नात्रकारों "| टिए * 


२११: निधम्य निचय 


प्रपमे कल्प में ककण ठपा भुद्राएँ /-५ लिखी हैं. इनमें से १-१ इस के 
सिए प्रोर ४-४ स्नावकारों के सिए समझना चाहिए । 


प्रन्प पभ्छीय प्रतिष्ठा-विधिमों में भ्रात्षार्य को द्रम्प पूृजआाधिकार- 
बिधिप्रपाकार श्री जिनप्रमसूरिजी मिरुसे हैं-- 


सदबमम्तरमात्रार्यंण  मध्यमांगुसीद्रयोध्यीकरएेत बिम्बस्य तर्जतों 
मुद्रा रौह्रहष्ट्या देया। ठदमम्तर्र बामकरे जले पृद्दीत्या प्राचार्येरा प्रतिमा 
प्रा्लोटडनीया । ततर्अन्दनतिसक पुष्पपूजन श्र प्रप्तिमाया' ! 


प्र्धात्‌--उसके बहद्द प्राचार्य को दो मध्यमा भं॑गुलियां ऊंचो उठाकर 
प्रतिमा को रौद्ग हृष्टि से दर्जनी मुद्रा देनी चाहिये बाद में वायें हाथ में 
छल सेकर हूर हृष्टि पे प्रतिमा पर छिड़के प्रोर भन्त मे चम्दन का तिशक 
भौर पुष्प पूजा करे। 


इसी विभिप्रपागत प्रतिप्ठा-पद्धति के भ्राघार से सिसी गई प्रस्य 
छरतरगचऋस्लीय प्रतिप्ठा-बिति में उपर्युक्त बिषय में मीचे लिसा संभ्रोषम 
हुआ दृष्टिगोषर होता है-- 
“पछद शभ्रावक डाबइ हाथिईं प्रतिमा पाणीह कांटइ । 


झरतरगचकष्छीय प्रतिम्ठाविधिकार करा यह संझोषम तपामच्छ के 
संशोचित प्रतिष्ञ-कर्ल्पों का भामारी है। उतस्तरबर्ती तपागच्चौय प्रतिप्ता 
क्पों में मलाछ्ोटन तबा 'घम्दतादि पूजा श्राअक के हाथ से हो करने का 
बिधास हुपता है जिसका भगुसरण उक्त बिधिसेसक मे किया है । 


आम फ कठिपय अनभिद्ञ प्रतिहाघाय । : 

प्राय हमारे प्रतिष्मकारक गण में कतिपय प्रतिप्ठाजाय ऐसे भी हैँ 
कि अ्रतिष्टा-डिप्ि क्या प्रीड़ होठी है हसको सी महीं जानते । विधिरकारक 
आाषक जब कहुता है कि साहिब बासकेप करिये? हब प्रतिध्ठाचार्य साहब 
बासकोप कर देते हैं। प्रतिमा्भों पर झ्पसे ताम के सेख छुदवा करके तेनों 
में सुरमे की शस्ताका से अजम किया कि प्ंजनशलाका हो गई। मुद्रा 


निबन्ध-निचय * २१३ 
मन्त्रत्यास, होने न होने की भी प्रतिष्ठाचार्य को कुछ चिन्ता नही । उनके 
पास क्रियाकारक रूप प्रतिनिधि तो होता ही है, जब प्रतिष्ठाचार्य प्रतिष्ठा- 
विधि को ही नही जानता तब तदगत स्वगच्छ की परम्परा के ज्ञान की तो 
ग्राद्य ही कसी ? हमारे गच्छ के ही एक प्रतिष्ठाचार्य है, उन्तकी सुविहित 
साधुओं मे परिगणना है। उनको प्रतिष्ठाचा्यें बनकर सोने का कड़ा हाथ 
में पहिन कर अजनशलाका करने की बडी उत्कठा रहती है। जहा-तहा 
बगैर जरूरत अजनशलाकाएँ तैयार करा कर सोने का कडा पहिन के वे 
झपने आपको धन्य मानते हैं। परन्तु उस भले मनुष्य को इतनी भी 


जानकारी नही है कि सुविहित तपागच्छ की इस विषय में मर्यादा क्‍या है 
और वे स्वय कर क्या रहे है " 


प्रतिमाओं में कला-प्रवेश क्‍यों नहीं होता १ : ४ 


+ +$ ७० 


लोग पूछा करते हैं कि पूर्वकालीन अ्रधिकाश प्रतिमाएँ सातिशय 
होती है तब आजकल की प्रतिष्ठित प्रतिमाएँ प्रभाविक नही होती, इसका 
कारण क्‍या होगा ” पहिले से आ्राजकल विधि-विषयक प्रवृत्तिया तो बढ़ी 


हैं, फिर झाधुनिक प्रतिमाओ में कला-प्रवेश नहीं होता इसका कुछ कारण 
तो होना ही चाहिए । 


प्रदन का उत्तर यह है कि आजकल की प्रतिमाओशों मे सातिशयिता 
न होने के श्रनेक कारणों मे से कुछ ये हैं--.- 


(१) प्रतिमाओ मे लाक्षरिणकता होती चाहिए जो झाज की श्रधि- 
काश प्रतिमाओं मे नहीं होती । केवल चतु सूत्र वा पचसूत्र मिलाने से ही 
प्रतिमा अच्छी मान लेना पर्याप्त नही है। प्रतिमाओं की लाक्षरिगकता की 
परीक्षा बडी दुर्बंधि है, जो हजार मे से एक दो भी मुश्किल से जानते होगे । 


(२) जिन प्रतिप्ठा-विधियों के आधार से श्राजजल श्रजनशलाकाएँ 
कराई जाती हैं, वे विधि-पुस्तक अशुद्धि-बहुल होते हैं। चिघिकार अथवा 
प्रतिप्ठाकार ऐसे होशियार तही होते जो अशुद्धियो का परिमार्जनव कर 
छुद्ध विधान करा सके । जैसा पुस्तक मे देखा बैसा बोल गये और विधि- 
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विधाम हो गया । विधिकार भले ही 'परमेक्यर के स्थानः पर 'परमेप्बरी” 
की धामा मांग कर बच्च जाय, पर प्रययार्थ प्रमुष्ठान कभी सफ्स 


गहीं होता । 


(३) प्रतिष्ठाआयें स्‍प्लोर स्‍्तावकार ! 

बिभिकार पूर्ण सदाचाारी प्रोर धर्मश्रद्ावाम्‌ होमे चादिए। प्राय 
के प्रतिष्ठाबारयों प्रौर स्‍्नाजकार्रों में ऐसे बिरल होंगे । इसका प्रभिकांथ तो 
स्वार्पसाधक ग्लौर महत्त्वाकोक्षी है. कि जिसमें प्रदिष्ठाबरार्य होते की योग्यता 
ही गहीं होती । स्वात्कार्रों में पुराने प्रमुमबी स्मात्रकार प्रवश्म प्रच्छे 
प्रिष्ता सकते हैं। उनमें धर्म-अदा सदाक्षार भौर प्रपेक्षाइस निःस्नार्पता 
देखमे में प्राती है. पर ऐसों की संश्या भ्धिक नहीं है। मारवाड़ में वो 
प्रतिष्ठा के स्‍्नाजकारों का बहुघा प्रभाव हो है। कहसे मात्र के लिए 
दो भार निकल भार्ये यह बास जुदी है। हाँ मारबाड़ में कठिपय गतिजी 
प्रतिष्ठाजाय का भौर स्माभ्रकार्रों का काम प्रबश्य करते हैं। परन्तु इनमें 
प्रतिष्ठाचार्य की श्ास्त्रोक्त मोग्यठा नहीं होती स्नाप्रकारों के सक्षण तक 
हीं होते। ऐसे प्रतिष्ठाबार्यों भ्रौर स्नाजकार्रों के द्वाथ से प्रठिप्ठित 
प्रठिमाधों में कसाप्रवेत्त की प्राप्ता रखमा दुराक्षामात्र है। 


(४) स्ताजकार भ्रच्छु हीमे पर भी प्रतिष्ठाभारय को प्रयोग्पता से 
प्रतिप्ठा प्रम्युदपजनमी नहीं हो सकतो कर्योत्रि श्रतिष्ठा के तजधाहूकों में 
प्रतिष्ठाधार्य मुख्य होता है। मौग्य प्रदिष्ठाचार्य घिल्पी ठया इन्द्र सम्बस्धी 
कमजोरियों को सुषरार सकता है पर भर्योग्य प्रतिष्ठाक्र्य की खामियां 
किसी से सुधर नहीं सकती । इसलिये प्रयोग्य प्रदिष्टात्रार्य के हा्थोंसे 
हुई प्रतिमा प्रतिष्ठा भ्रम्युदयजमिका नहीं होती । 


(५) प्रतिष्ठा की सफलता में शुभ समय भी प्रताय शुससाघक 
है। भ्रच्छे से प्रक्छे समम में की हुई प्रतिष्ठा उमप्नतधिजनिका होती है । 
प्रनुरूप समय में थोया हुप्रा बोज उमता है. फूलता फसता है प्रौर प्रमेक 
गुनी समृद्धि करता है। इसके गिपरीत प्गषण कात में बास्प बोने से बीज 
शा होता है भौर परिश्रम शिप्फल जाता है इसी प्रकार प्रतिप्ठा के 


लिवन्ध-निचय + २१४ 


सम्बन्ध में भी समझ लेना चाहिए । ज्योतिष का रहस्य जानने वाले और 
प्रमभिज्ञ प्रतिष्ठाचार्य के हाथ से एक ही मुहूर्त मे होने वाली प्रतिष्ठा 
की सफलता मे अन्तर पड जाता है। जहा शुभ लग्न शुभ षड़वर्ग श्रथवा 
शुभ पचवर्ग मे भौर पृथ्वी श्रथवा जल तत्त्व मे प्रतिष्ठा होती है वहाँ वह 
ग्रभ्युदय-जनिका होती है, तब जहा उसी लग्न मे नवमाश, षड़्वर्ग, पच- 


वर्ग तथा तत्त्वशुद्धि न हो ऐसे समय मे प्रतिमा प्रतिष्ठित होती है तो वह 
प्रतिष्ठा उतनी सफल नही होती । 


(६) प्रतिष्ठा के उपक्रम मे श्रथवा बाद में भी प्रतिष्ठा-कार्य के 
निम्ित्तक अपशकुन हुआ करते हो तो निर्घारित मुहं मे प्रतिष्ठा जैसे 
महाकार्य न करने चाहिए, क्योकि दिनशुद्धि और लग्नशुद्धि का सेनापति 
'शकूर्ना माना गया है । सेनापति की इच्छा के विरुद्ध जेसे सेना कुछ भी 
कर नही सकती, उसी प्रकार शकुन के विरोध मे दिनशुद्धि और लग्न- 
शुद्धि भी शुभ फल नहीं देती। इस विषय मे व्यवहार-प्रकाशकार 


कहते हैं--- 
“सक्षेत्रस्य मुहृत्तेस्य, तिथेश्व करणस्य च । 
चतुरामपि चेतेषा शकुनो दण्डनायक. ॥ १॥”/ 


भ्र्थातू--नक्षत्र, मुहुतं, तिथि और कररा इन चार का दण्डनायक 
भ्र्थात्‌ सेनापति छाकुन है । 


श्राचायें लल्‍ल भी कहते है-- 


“अ्रपि स्वेगुणोपेत, न ग्राह्मय छकुन बिना । 
लग्न यस्मान्निमित्तानो, शकुनो दण्डनायक ॥१॥” 


श्र्थात्‌--भले ही स्वे-गुण-सम्पन्न लग्न हो पर शुभ शकुन बिना 
उसका स्वीकार न करता । क्योकि नक्षत्र, तिथ्यादि निमित्तो का सेना- 


नायक छाकुन है । यही कारण है कि वजित शकुन मे किये हुए प्रतिष्ठादि 
शुभ कार्य भो परिणाम मे निराशाजनक होते हैं । 


११६: सिबस्प सिश्चय 


(७) पतिप्ताघायये, क्म्जरकार प्लोर प्रतिमाणत पुए दोष 

उक्त त्रिकगत गुण-दोप भी प्रठिप्ठा की सफलता भौर मिप्फलता में 
झपना भ्रसर दिखाते हैं यह बात पहिले ही कही जा जुकी है भ्ौर एछिस्पी 
की सावधानी या वेदरकारी भी प्रतिप्ठा में कम प्रसरकारक नहीं होती । 
छिलपी की प्रज्षता तथा प्रसावधानों के कारण से भ्रासत हष्टि भ्रादि यया- 
स्पान नियोजित म होसे के कारण से भी प्रतिष्ठा की सफसता में प्रन्तर 
पड़ जाता है । 

(५) प्रविष्ति पे प्रत्रिप्ठा करना यह भी प्रतिप्ठा की प्रसफश्नता में 
एक काररा है। प्राम का गृहस्थबर्ग ययाशक्ति द्रस्य झभ करने ही प्रपमा 
कर्र्तम्प पूरा हुप्मा मात सेता है। प्रतिप्ठा सम्बधो विधिकार्यों के साथ 
मार्नों इसका सम्बस्थ ही न हो ऐसा समझ सेता है। मारवाड अ्रैसे प्रदेशों 
में हो प्रतिष्ठा में होने वासी द्रब्पोत्पत्ति पर से ही भाज प्रदिष्ठा की 
ओेफ्ठा प्रोर ही नता मानी जाती है। प्रद्िप्ठाषार्य प्रौर विधिकार कस 
हैं विधि-बिघान कसा होता है इत्पावि आतों को देशने की किसी को 
फुरसत ही नहीं होती । भ्रागन्तुक सघजग की ब्यवस्था करने के भतिरिक्त 
मानो स्थामिक छेनों के लिए कोई काम ही नहीं होठा। प्रतिष्ठाबार्य 
प्रौर बिधिद्ारों के हाथ में उस समय स्थानिक प्रतिष्ठा करासे बासे 
गृहस्थों को बुटिमा होती है इससिगे वे जिस प्रकार सक्षाये स्थामिक 
शहरों को नाना पड़ता है। इस प्रकार दस पन्द्रह दिस के साझ्राण्य में 
स्वार्भी प्रतिप्ठाचार्य प्रपना स्वार्थ सामकर शसते बमते हैं! पीछे कया 
करता है इसको देखने की उन्हें फ़ुरसत हो महीं होसी पीछे की चिन्ता गाम 
को है। प्रऋदा हागा तब तो ठीक ही है पर दुछ ऊंचा-नीचा होगा तो 
प्रस्येक् नंसे सिर वाल को पूर्खेगे-सम्दिर भ्ौर प्रत्तिमाप्रों के दोष ! परन्तु 
यह हो 'गते जसे क' प्रप्तु पालिबस्धः इस बासी बात होती है। 

स्तरार्ससापक प्रतिप्ठाबार्यों के सम्बस्थ में भ्राचार्य स्री पादसिप्तूरि 
बी फिट्कार देशिये--- 


अभिषारि्स्श य बिद्धि जिणबियं जो ठबेति मूडमणो | 
झहिमाणशोहजुतो शिमड्॒‌इ संसार जसहिंमि वणएणजा। 


। 50 
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अर्थात्‌--/प्रतिष्ठा-विधि को यथार्थ रूप मे जाने विना श्रभिमान 
श्रौर लोभ के वश होकर जो “जिनप्रतिमा को स्थापित करता है, वह 
ससार-समुद्र मे गिरता है ।” 


उपसंहार । । ; 


प्रतिष्ठाचार्य और प्रतिष्ठा के सम्बन्ध मे कतिपय ज्ञातव्य बातो का 


ऊपर सार मात्र दिया है। श्राशा है कि प्रतिष्ठा करने और कराने वाले 
इस लेख पर से कुछ बोध लेंगे । 


जेन विद्याशाला, 
झ्रहमदाबाद 


कल्पारा विजय गरणी 
ता० १६-८-५५ 


+ २३ 


क्या क्रियोडारकों से 
शासन की हानि होती है ? 


श्र 


न 


पं» कक््याजविद्म गरिस 


हां० १ था ८ वीं जूद सन्‌ १५४१ के जेत' पन्न में सुति थी श्ाम- 
सुम्दरजी का एक लेस छपा है जिसका पौपक “कया उपास्यामजी श्री 
मरक्षोगिजयजी महाराज मे क्या उद्घार किया था' यह है। इस सेश में 
मुनिझी ने भ्रपन्ती समझ का छो परिणय दिया है वह भ्रति शेदअनक है। 


उपास्याय थी मशोविश्वयजी से क्ियोद्वार किया था जा भहीं इस 
प्रन्‍ण को एक तरफ छोड़कर पहले हम मुनिजी की उन दलीसों की जाँच 
करेंगे क्रो उन्होंने उपाध्यायजी के क्रियोदारक म होने के समर्थन में दी हैं। 


झराप कहते हैं--- 'क्रिया उदारकों से होगे बासी क्षासन की हानि से 
मी प्राप भ्रपरितित नहीं थे । किया उद्धारक समाज की संगठित झक्ति को 
प्रनेक मार्गों में बिभक्त कर झासत को क्षसि पहुभाते हैं यह भी प्राप से 
प्रछ्छुप्त महीं पा । 


कया ही प्रन्‍्छा होता प्रगर मुसिजी पहले क्रिमा उद्धार का भर्ष 
समझ लेते श्रौर फिर इस बिपय पर सिखने को कलम उठाते । मुनिजी 
की उक्त पंत्तियों को पढ़ने से तो यही क्वात होता है कि कियोद्धारकों को 
झ्राप मत-पन्यगादी समझ बेंठे हैं जो निराभार ही महीं पास्त्रबिस्दध मी 
है। किया छठ़्ार का भ्र्थ मतबाद नहीं शिपिसाचार के मीचे दबवी हुई 
आर जाजार की फिएफरें हो ऊपर छठाजा है 


शास्त्र में किपोद्ा रक दो प्रकार के बताये हैं-- 
(१) उपसम्पन्नक प्रोर (२) शिविसाअरगर्जक । 
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(१) जिसकी गुरुपरम्परा सात-श्राठ पीढी से शिथिलाचार मे फंसी 
हुई है, ऐसा कोई शिथिलाचारी आचार्य अथवा साधु यदि उम्रविहारी 
बनना चाहे तो उसे अपने पूर्व गच्छ श्रौर पूर्व गुर का त्याग कर दूसरे 
सुविहित गच्छ भौर गृरु को स्वीकार करना चाहिये। इस प्रकार का 
क्रियोद्धार करने वाले का नाम शास्त्र मे “उपसम्पन्नक” लिखा है । 


(२) जिसकी गरुपरम्परा मे दो तीन पीढ़ी से ही शिथिलाचार 
प्रविष्ट हुआ हो ऐसा श्राचार्य अथवा साधु क्रियोद्धार करना चाहे तो श्रपनी 
गुरुपरम्परा मे जो जो असुविहित प्रवृत्तियाँ प्रचलित हो उनका त्याग कर 
सुविहित मार्ग पर चलें। उसे अपने गच्छ भौर गुरु को त्याग कर नया 
ग्रु धारण करने की आवश्यकता नही रहती । 


विक्रम की १३वी शती मे चेत्रगच्छीय श्रीदेवभद्र गरिण और बृह॒दु- 
गच्छीय श्री जगद्नन्द्र सूरिजी ने जो क्रियोद्धार किया था वह इसी प्रकार का 
था। देवभद्र गरिएग ओर जगच्चन्द्रसूरि की गुरु-परम्पराश्ो का शिथिलाचार 
नया ही था इस कारण से उन्होने एक दूसरे की सहायता से क्रियोद्धार 
किया था । जगच्चन्द्रसुरि श्लौर देवभद्र गरि। इन दोनो महापुरुषों ने 
शिथिलाचार को छोडकर जो उम्रविहार और सुविहिताचार का पालन 
किया था उसके प्रभाव से तिम्नेन्थ श्रमण भार्ग फिर एक बार श्रपने 


खरे रूप मे चमक उठा और लगभग दश पीढी तक ठीक ढंग पर 
चलता रहा । 


दुष्पमकाल के प्रभाव और जनप्रकृति के निम्नगामी स्वभाव के 
कारण फिर धीरे-धीरे गल्‍्छ मे शिथिलता का प्रवेदा होने लगा। श्री- 
आनन्दविमल सूरिजी के समय तक यतियो मे चोरी छिपी से द्वव्य सग्रह तक 
की खराबियाँ उत्पन्न हों गयी थी। श्री आनन्दविमल सूरिजी ने अपने 
गरुछ मे से इन बदियों को दुर करने का निश्चय किया । उन्होंने सं० 
१५४८२ में क्रियोद्धार कर गच्छ मे जो जो शिथिलताएँ घुसी थी उनको 
दूर करने का प्रयत्न किया । परन्तु आपका यह क्रियोद्धार गच्छ की पूर्ण 
शुद्धि नही कर सका | गच्छ का एक बड़ा भाग आपके उम्रविहार श्र 


ए२० १ सिबल्‍्थ-तिचय ऊँ 


त्याग मार्ग का स्वीकार करने में भ्रसमर्थ रहा, परिणामस्वरूप श्री गिजय 
देवसूरि तबा श्री विजयसिहसूरि के समय तक शि्षिस्ताचार बहुत फस 
गरमा। यदि लोग शुस्द्॑ंखुत्सा इस्यसप्रह करके स्याज बट्टा क्षमे भौर 
बोहरगठ करने सग गये थे । उत्तर गु्ों की तो बात ही क्या, मूल गुणों 
का भी टिकासा नहीं रहा था। साधुमार्ग का यह पठन प० प्री सत्य- 
विजयजी श्रादि प्रात्मार्थी अमणमण को बहुत प्रखरा। उन्होंने अपमे 
परझक्षपति आचार्य की प्राज्ा सेकर क्रियोश्वार किया प्लौर त्यागी जीगत 
गुलारते सगे । 


प*# पद्चबिजयजी महाराज के सेखासुसार पस्यासजी-के इस क्रियोदार 
में उसके समकालीन बिद्वाम्‌ उपाध्याय श्री बिसपपिजयजी श्सायात्रार्य 
उपाध्याय श्री यप्चोविजमजी भादि बहुदेरे भास्‍्मार्वी साधुजन प्ामिल्ष हुए 
ले। क्या मुनि श्री ज्ञानसुन्दरणी बतायेंगे कि उक्त क्रियोस्ारक मद्धानुभाव 
बिह्मास्‌ साधुर्धों से क्रासन की क्या हानि हुई, प्रभवा इस्होनि उमाज की 
धंगठित झक्ति को किस प्रकार गिमत्त किया ? बासस्‍्तविकता तो यह 
कहती है कि थी जमच्ष्यम्सूरि श्री प्रानन्दबिमससूरि प्रौर भी सत्यतिजयजी 
पंस्पास चैसे महापुक्षयों मे प्रपते-प्रपने समय में क्रियाद्धार हारा अमणमार्ग 
बी छुद्धि भ की होती तो तपामक्छौय संबिज् थ्मरणों की भी प्राज बही 
दशा हुई होठो जो मबेण' ठपा पौपाप्तवासी भट्टारकों' की हुईं है। 


क्रतर भ्रांचलिक झादि गध्छों में जो बोडा बहुत साधु-साश्वियों का 
समुदाय हृष्टिगोचर होता है बह भी इनके पुरोगामी सायकों के क्रियोडार 
का ही फन्त है। 

मुमि भी ज्ानसुम्दरभी जिसका उद्पार करमे की चेष्टा कर रहे हैं 
उस “ऊफेस गछ्छ” के एक माजाय शी यक्षदेवसूरि मे भी असकुल 
प्रबर्तक भी चसासूरिजी के पास उपसम्पदय सेकर क्रियोद्धार किया भा प्रौर 
दे पार्श्डस्पावस्था छोड़कर महाबीर की सुबिहित श्वमण परम्पण में 
बाल्िस हुए पे । भ्रयर मुनिजी इस प्रसंग को भूस गये हों ठो 'स्क्रैस 


सच्ण चरित्र” की यही भाभीत श्रत्ति मेगराकर किसी बिड्ात के पास 
समझ से । 
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भुनि श्री ज्ञानसुन्दरजी का कथन है कि--“उपाध्यायजी महाराज ने 
क्रिया उद्धार नही किया था, पर यतिसमुदाय मे रहकर द्वी उभयपक्ष को 


(क्रिया उद्धारक श्रमशों को एवं शिथिलाचारी यतियो को ) हित शिक्षा 
दी थी। 


कया मुनिजी बतायेंगे कि उभय को शिक्षा देने वाले उपाध्याय श्री 
यशोविजयजी खुद किस वर्ग मे थे ? शिथिलाचारियी में श्रथवा उम्रविह्ारियों 
मे ? यदि वे स्वयं शिथिलाचारी थे तब तो शिथिलाचारियो को उपदेश 
देने का उन्हें कोई भ्रधिकार ही नही था । वैसा उपदेश करने को उनकी 
जवान ही न चलती पर आपने शियिलाचारियो को उपदेश दिया है श्रौर 
खूब दिया है। “उन्हे परमपद के चौर और उन्मत्त तक कह कर फटकारा 
है”, इससे प्रकट है कि उपाध्यायजी श्राप शिथिलाचारी नहीं थे । आप भी 
अन्त मे यह तो कबूल करते हैं कि उपाध्यायजी महाराज शिथिलाचारियो 
मे नही थे। जब वे शिथिलाचारी नही थे तो श्रर्थत वे “उग्रविहारी थे' 
यही कहना होगा । आप सुविहिताचारी श्रमण कहते है इसका अर्थ भी 


उम्रविहारी ही होता है श्रौर उमग्रविहारी मान लेने के बाद उन्हें क्रियोद्धारक 
मानना ही तकंसगत हो सकता है । 


उपाष्यायजी कृत-विज्ञप्ति स्‍तवन की-- 
“विषम काल ने जोरे, केई उड्या जडमलघारी रे । 
गुरु गउुछ छडी मारग लोपी, कहे अमे उमग्रविहारी रे ॥१॥” 
| >्र >< ८ 
“गीतारथ विर भूला भमता, कष्ट करे अभिमाने रे। 
प्राये गठी लगने चचि आव्या, ते खूँता भ्ज्ञाने रे ॥श्री॥३॥ 
तेह कहे गुरु गल्‍्छ गीतारथ, प्रतिबधे शु कीजे रे। 
दर्दोत, ज्ञान, चारित्र आादरिये, आपे आप तरीजे रे ॥श्री॥४॥” 


इत्यादि गाथाएँ उद्घृत करके मुनिज्ञी कहते हैं--इसमे उपाध्यायजी 
ने क्रियोदारको को हित शिक्षा दी है। इस पर हमे दुःख के साथ लिखना 
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पड़ता है कि मुनियी श्थी उपाध्यायजो के उक्त बचनों का मम ठीक महीं 
समके । 5» महाराज का उक्त उपदेक्ष क्रियोदारकों के लिए नहीं पर दृढक 
वीजामती प्रादि गुरुमक्ष्छ-इजित स्वयम्भू साधुप्ों के शिए है। जड़मपतबारी 
गुरुगकछ छंडी, भारग सोपो प्रादि विशेषण ही कह रहे हैं कि यह छिक्षा 
दृइक प्लौर पौजासतियों के छ्िएं है। क्रियोदधारक जड़ महीं पर सभी 
विद्ात्‌ थे, वे मसधारी नहीं पर धास्भामुसारो साधु-अेषधारी थे । उत्हंंति 
स गूर को छोड़ा बा न गझछ को । बे भ्रपने गुय भौर गच्छु की प्राशा में 
रहकर क्रियोद्धारक बसे थे प्रौर अरित्र पासते थे । उमके ही क्यों उनके 
िष्यों तक के प्रस्थों की प्रशस्तियां देसिये बे उनमें प्रपमे गस्छ प्ोर 
गच्छुपति गुरु का प्रादरपूर्वक उल्लेख करते हैं। 


क्रियोदारकों को मार्ग का लोपक सममतता बुद्धि का विपर्यास है। 
क्योंकि उन्होंमि सार्म छ्ोपा महीं बल्कि मार्ग की रक्षा कीची यह लग 
जाहिर है। गीतार्भ बिना उस समय क्ौम भूले मटके बे इसका भी 
मुभिजी मैं कोई विचार महीं क्या! पंश्यास सत्मशिजयजी शोर सके 
सहकारी क्रियोदाएक सभी बिद्ान थे। उसको उपाष्पायथ्ी का उक्त 
अर्सत कमी लागू रहीं हो सकता । 


जास्तनिकता तो यह है कि सोसहबी धरताब्दी के उत्तराधे में छोंकामत 
में से बियमच्तपि ने पपना एक स्थतन्त्र सत मिकासा था। मे पूति-्पुजा 
को मानते थे । इवेताम्बर साभुप्तों कौ तरह बंड कंबल बगेरह भी रखते 
थे। फिर भी सके जेप में कुछ लॉकापस्य की रूसक रह सई थी । 


दीजा ऋषि बड़े ही रपस्‍्दी थे । प्रापते इस तपोष्न से ज्ञोगों का 
काप प्राकर्षण किया था। लंकरापरुप से सिकसकर के भी सउम्होंनि कोई 
सया गुद बारण तहीं किया प्लौर न किसी सुविहित गेए में ही प्रबेण 
क्या घा। फसत' उनकी परम्परा का उम्हीं के शाम से 'बिजयगच्स 
यह शाम प्रसिद्ध हुभा | मेबाड़ मेबात प्रदैक्ष प्रादि देशों में इसका विशेष 
प्रसार हुआ । छ्पाध्पायजी के सममर तक इस सत मे प्रपता निदिबत रूप 
पारण कर छिया भा। 
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इधर सत्रहवी शताब्दी के अन्त मे ऋषि लवजी, ऋषि अमीपालजी, 
धर्मसी श्रादि कतिपय व्यक्तियों ने लोकापनन्‍्थ मे से निकलकर उग्रविहार 
शुरु किया। बाह्य कष्ट-क्रियाओ्रो के प्रदर्शन से इनकी तरफ भी लोक-प्रवाह 


पर्याप्त रूप से बहने लगा, आगे जाकर यही परम्परा “ढुढ़क” इस नाम से 
प्रसिद्ध हुई । 


उक्त दोनो मत (बीजा मत और ढुढक मत, के साधु प्रायः भिरक्षर 
होते थे, फिर भी मलिन वस्त्र, उग्नरविहार, कठोर तप आदि गुणों से वे 


जन-समूड़ को अपनी तरफ खीच रहे थे और प्रतिदित उनका पथ वृर्द्धिगत 
हो रहा था । 


उपाध्यायजी श्री यशोविजयजी ने श्रपनी कृतियो मे इन्ही दो मत के 
उग्रविहारी जड एवं गुरुगच्छ विहीन साधुओ को लक्ष्य करके हित शिक्षा दी 
है, जिसे मुनि श्री ज्ञानयुन्दरजी मार्गगामी श्जौर गच्छप्रतिब्रद्ध विद्वान 
क्रियोद्धारको के साथ जोडने की भूल कर बेठे हैं । 


उपाध्यायजी की भाषा-कृतियो के कुछ पद्म उद्क्षत करके ज्ञानसुन्दर- 
जी कहते हैं--“उपरोक्त प्रमाणो से स्पष्ट पाया जाता है कि श्रीमान्‌ 
उपाष्यायजी महाराज ने न तो क्रिया उद्धार ही किया था श्रोर य शासन 
में छेद-भेद डालकर आप क्रिया करना ठीक ही समझते थे। इस समय 
कतिपय यति शिथिलाचारी हो गये थे, पर उनके ऊपर एक विज्येष नायक 
तो अवश्य ही था, पर क्रियोद्धारको पर तो कोई नायक ही नही रहा । 
परिणाम यह निकला कि आज इस निर्नायकता के साम्राज्य मे एक ही 


गच्छ मे अ्रतेक श्राचायं और अनेक प्रकार के बाह्य मतभेद दृष्टिगोचर 
होने लगे ।” 


उपाध्यायजी श्री यश्योविजयजी ने उग्रविहारियो को लक्ष्य कर जो 
भी कथन किया है वह गच्छानुयायी क्रियोद्धारको को लागू नही हो सकता । 


उपाध्यायजी क्रियोद्धारको के विरोधी नही पर उनके परम सहायक 
थे। इसके बदले में वे यतियों द्वारा कई बार सताये भी गये थे, पर आपने 
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5ग्रविहारियों का साथ नहीं छोड़ा भोर कई शिपिलाधारियों दो प्रेरणा 
करके क्रियोद्धारकू बनाया पर उनकी उतेक्षा नहीं की । इस स्थिति में 
उपाष्यायजी क्रियोदाशक हो सकते हैं था महीं इसका सुतिजी स्थम॑ं 
विचार करें। 


श्रीमात्‌ मुनि शामसुन्दरजी ने क्रियादार का जो निष्कर्ष सिकासा बह 
इस बिपय के प्रापके कक्ष्दे ज्ञान का परिषायक है भ्ौर क्रियोद्धाटकों पर 
शासमगरेद का बार-बार इस्जाम लगाते हैं यह द्रियावियमक कुरबि का 
चोतक है । 


बास्वव में जिस्होंने क्रियोदार किया था उम्होंने क्षासन का उत्कर्ष 
किया घा। शिय्िसाचार के निरंकुश बेग को रोक कर जेस श्मणा-सस्कृति 
की रक्षा करमे के साथ ही सिधिसाबारियों को सुधारगे की इगोती दी पी । 


उस समय कदिपय यति ही शिक्षिसाबारी नहीं हुए ये प्रपितु सारा 
समुदाय ही विगड़ सका था। गब्छपति प्रौर उसके निकटबर्ती कतिपम 
वीतार्ष जबश्य ही मूल गुणों को बच्षाय हुए थे परन्तु प्रधिकांश मतिबर्ग 
क्री स्पिति यहां तक बिगड़ चुझी थी कि छ्षियोद्धार के बिना निर्द्ध जन 
श्मस-मार्ग का प्रस्तित्व रहता मृक्ष्किल चा। यही कारण है कि धारमार्मी 
विद्वानों ने क्ियोदार ररते का मिन्‍्चय किया झोर तत्कालीम गकुछमायगा 
में उनके शुभ विचार का भगुमोवत किया था । 


भुगिजी क्रियोद्वारकों को निर्वायक कहकर प्रपले इतिहास विपयक 
प्रशान का परिषय माज दे रहे हैं। बास्तव में तो यतियों के उपर नो 
सायक ने जे ही क्रिोश्ारकों के भी तायक ने । क्रियोदारक भौ उम्हीं की 
भाज्ञा से बिचरते ातुर्मास्प करठे भौर संयम पालते थे। मुमिजी से 
क्रियोद्ारक-संबिग्म श्मणों के भौर उनकौं प्षिष्यपरम्परा के ग्रश्व पढ़े होते 
तो संभष है कि प्राप यह कहसे का कमी वुस्साहस महीं करते कि क्रियो 
यारक मिर्वायक थे । क्रियोद्धारक अमणा ही महीं किल्तु उसकी श्षिप्य 
परम्परा उप्तीसगीं सदी तक गऋछऋपति शीपूर्पों को किसी बस में मानती 
भी । हाँ जब से प्री पूम्यों ने रुपया लेकर मतियों को क्षेघादेश पट्टक' देना 


रा 
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शुरु किया तब से सविग्न क्ाखा ने उनसे क्षेत्रादेश पट्टक लेना बद कर दिया 
था और इसका अनुकरण कतिपय यतियो ने भी किया था, जिससे मजबूर 
होकर क्षेत्रादेश पट्टक के बदले मे रुपया लेना श्रीपूज्यो को बन्द करना 
पडा था। फिर भी गच्छुपतियों के पतन की कोई हद नद्दी रही थी। 
प्रतिदिन मूल उत्तर गुणों से वचित होते जाते थे श्लरौर समाज की श्रद्धा 
उन पर से हटती जाती थी। समय रहते यदि गच्छपतियो ने भी क्रियोद्धार 
कर लिया होता तो न सविग्न साधुपरम्परा उनके अकुश से बाहर निकलती 
श्रीर न जेन सघ ही उन्तमे मुह मरोडता । पर यति नही चेते श्रोर गच्छ- 
पति के स्थान के वारिशदार श्रीपूज्य भी नहीं चेते, जिसका परिणाम 
प्रत्यक्ष है। जैन ससार से ही नही श्राज जगत्‌ भर से उनका नामोनिशान 
मिटने की तैयारी मे है। कोई अज्ञनी इस दशा का कारण भले ही सविग्न 
साधुओं का प्राबल्य मानने की भूल करे, पर जो धर्म-सिद्धान्त के जानकार 
हैं वे तो यही कहेगे कि इस दशा के जवाबदार श्रीपूज्य श्रौर यति स्वय हैं । 
क्योकि'खासकर के जनंससेज हमेशा से धमंग्रुर्भो को पूजता आया है, पर 
धर्मगुंसो के निर्गुश खण्डहरो को नहीं, इस सत्य को वे नहीं समझ सके । 
मुनि श्री ज्ञानसुन्दरजी श्राधुनिक श्रमशसघ की श्रव्यवस्था श्रौर 
पारस्परिक अनमेल की जिम्मेदारी क्रियोद्धारतों के ऊपर किस अभिपष्राय से 
मढते हैं यह समझ में नही झाता । कोई दस पीढी पहले के क्रियोद्धारकी 
की सतति भे आज कुछ दोष दीखे तो वह क्रियोद्धार का परिणाम नही 
किन्तु क्रियोद्धार की ज्ोणंता।का परिणाम है भ्ौर इससे तो उल्टा यो कहना 
चाहिए कि क्रिय्रोद्धार हुए कहुत समय हो गया है। उसका श्रसर किसी 
अश्ष मे मिट गया है श्रत. नये क्रियोद्धार की आवश्यकता निकट श्रा रही है। 
भ्रन्त में मुनि श्री शानसुन्दरजी लिखते हैं--- 
“उपाध्याय महाराजु ने ज़ क्रियोद्धार किया और न यतियों की 
स्वाभाविक शिथिलता. को ही सेवुन .किया । वे तो थे “तटस्थ-सुविहिता- 
पारी श्रमण” जिन्होने समयानुकूल सभी को सदुपदेश दिया।” 


उपाष्यायजी को सुविहिताचारी श्रमण मानते हुए भी मुनिजी उन्हे 
क्रियोद्धारक नहीं मानते | यह बति तो' “माता मे वन्ध्या” जेसी हुई । 


शश३ । निबस्म-गिचय 


सुप्ठु विहितं विधान॑ गेपां से सुविद्विता' उप्रविह्वारिण', सुविद्विताना माषारः 
घुविद्विताच्ार" सो यस्पास्तीदि 'सुविहिताजारी' इस प्रकार सुगिहित शब् 
मात्र का प्र्थ भी भाप समझ सेते तो उपाध्यायजी के क्रियोद्धार का गिरोब 
करते की कदापि भूस नहीं करते । 


प्रव भी मुनिजी समझ सें कि सुविहिताबारी मृति वही कहलाते हैं 
जो भूस पौर उत्तर गुणों को समयानुसार झुद्ध पापते हुए प्रप्रतिबद 
विहार करते हैं। 


भ्दि उपाध्यायजी ऐसे थे तो प्राप मामे चाहे न माने बे क्रियोद्धारक 
थे यह स्वत' सिद्ध हो जाता है । 


प्रन्त में मुनि श्री ज्ञाससुन्दरणी से सामुरोध प्रार्यना करूँगा वि 
कियोदधारकों के सम्बन्ध में भापने घो प्रमिप्राय स्पफ्त किया है. वह एकदम 
गलत है। ड्ियोदारकों से धासम की हानि महीं पर हित हुमा है प्रौर 
होगा। भूतकास में समय-समय पर क्रियोद्धार होते रहे हैं, तमी प्राज पक 
मिप्रेस्ध धमणों वा प्राचार-मार्ग भ्रपता प्रस्तित्व टिका सका है भौर 
मिष्य में भी क्रियोदारकों द्वारा ही श्रम्णों का क्रियामार्म प्रशुन्ण रहेगा 
यह निष्चित सममियसेगा । 


प्राण है मुनिजी क्रियोडार गिपयक प्पने ध्रभिप्राय वी प्रयपार्षता 
महमूस करेंगे भोर घाराम के द्वित बे शातिर उसे बदसमे की सरसता 
दिखायेंगे । 


हमें भ्राथा ही सही बल्कि विश्वास है वि. इस थोड़े से गिवेबस से 
ही मु्ि श्री शानधुम्दरजी कियोद्धार डिपयग प्रपपी भूस को समझ 
सकते घौर ग़माज के द्वितार्थ उसका परिमार्जज करमे की सरसता 
दिशाएेंगे । 


हरणो (राजरपान) शा २८-१-१ १४१ 
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मु० हरजी, पो० गुड़ा बालोतरा (मारवाड) त्ता० &-७-४१; 


विनयादि गुणविभूषित मुनिराज श्री सुनि ज्ञानसुन्दरजी श्रादि 
फलोदी-मारवाड 


_ अ्नुवन्दना सुख शाता के बाद निवेदन कि पत्र मिला, समाचार 
विदित हुए । 


उ० श्री यशोक्जियजी ने क्रियोद्धार किया था ऐसा उल्लेख उनके 
फिसी बड़े स्तवन के टिबे मे प० श्री प्मविजयजी ने किया है, ऐसा मुझे 
स्मरण है। पर यहा पुस्तक न होने से विश्चित नही बता सकता । 


-. प्‌० पद्मविजयजी, रूपविजयजी, वीरविजयजी श्रादि सविग्न शाखा 
के पिछले विद्वानो ने पूजा आदि ग्रन्थों में अपने समय के श्री पूज्यो को 
गच्छुपति के तौर पर स्वीकार करके उनके धघर्मे-राज्य मे कृति निर्माण 
होने के निर्देश किये हैं, इसो तरह इनके य्रुरु, प्रमुरु श्रादि ने भी गच्छपतियो 
को अपना गच्छपति गुरु माना है। यदि वे उनको छोडकर स्वतन्त्र हुए 
होते तो श्रपती कृतियों मे तत्कालीन गच्छपतियों के घममें-राज्य का उल्लेख 
करना असगत होता । 


उपाध्यायजी क्रियोद्धार मे शामिल हुए थे इस बात के समर्थन मे 
उपाध्यायजी के-- 


'परिग्रह ग्रहवशे लिगीया, लेई कुमति रज सीस, 
न्‍ सलूरे जिम तिम जग लवता फिरे, उन्मत्त हुई निस दौस सलूसे ॥५॥” 


इत्यादि वचन ही प्रमाण है । 


१० प्मविजयजी कृत उपाध्यायजी के स्तवन के ठटवे के उपरान्त 
श्राज कोई पूरावा नही है । पर श्री उपाध्यायजी ने यति समाज की जो 
लीलाएँ प्रकाशित की हैं. इससे ही स्पष्ट होता है कि वे यतियो के कट्टर 
विरोधी थे । दन्‍तकथा नो यहां तक प्रचलित है कि यतियो का विरोध 


रएप १ निमदल्थ-लिचय 


पोर संविग्मों कौ सरफदारी करने के कारण गति लोगों मे भी पृण्प की 
ससाह से उपाधष्यायशी को तीम दिन ध्क एक कमरे में केद कर रकसा थ। 
जिसका गरभित सूचन भापने “इंशेश्वर पाश्यताय के स्ववम' में किया है 
फिर भी प्रापने मत्तियों के पक्ष में रहा मंजूर महीं किया था । 


उपाध्यायजी मै स्वष्छुन्द विहारियों के लिए कुछ भी सिखा हो पर 
बहू क्ियोदा रकों के स्षिए महीं हो सकता । हे उम्होंने सबेगौ या सबिग्स 
ऋम्दों का भी अयोय किया हो पर बतेमास संबेगी परम्परा को सष्य 
करके महीं हो सकता । कई जपह झापने प्राच्रीम प्रन्यों का भर्थ ही सहीं 
सिया बल्कि उमके क्म्द तक भपनी हृतिरयों में उतारे हैं। ऐसे प्रसगों 
मैं प्रयुक्त संगेमी सबिग्न प्रादि क्षम्द लो बस्तुत” प्राचरीस प्रश्यों से इनकी 
क्ृतियों में प्राए हुए हैं उनको बर्तेमान श्यक्तिपों को झ्ागू करता प्रमुचित 
है। उपदेक्षदद उपदवेक्षमाला पोडप्क पंत्राप्कः प्रहक भाईे प्राच्रीत 
प्रस्पों को पढ़कर प्राप उपाध्यायजी के स्तवत व्ार्जिश्षिकार्ये प्रष्टकादि 
प्रकरण पढ़िये भापको यही शात होगा हि ठपाध्यापजौ के प्रस्थ बास्तव 
मैं प्राचीन प्रस्‍्यों का रूपान्तर मात्र हैँ । 


पे» सरपमिजयजी प्राशि बिद्मार्मों मे भाभायय श्री गिजयप्रमसूरिजी 
की प्राशा पे उनके ग*्छुपतित्व के समम में क्रियोड़्ार किया था तब उत« 
श्री यश्ोविजयत्ती से चित कृतियों में स्वेच्छा विहारियों कौ टीका की है 
मे बहुपघा गिजयपेगसूरिजी के समय में बस चुकी थीं अगर कि क्रिमोयार 
पग्रथो भविष्य के पर्म में बा। इससे मी सिद्ध-है कि उपास्यायमों के टीका 
पात्र क्रियोद्धारक संबेसी महीं पर गच्छमिहीस विजयमती भौर 'डूंढक' 
श्रादि पे । संबेगी क्षम्द को किसी भी ह्ियोद्धारक में प्रपने सिय॑ रजिस्ट४ 
महीं कश्बाया ग्रा। कोई भी त्यानौ प्रौर तपस्वी उस समय '"सबेगी' 
कहलाता था । 


प्रापका जिन की हरफ संकेत है बै अम्द्रप्रम भार्म रक्षित जिसमल्मभ 
आदि प्राचार्य क्रियोदारक हहीं पर मताकर्षक थे। इन्होंने क्रियोदार 
शहीँ पर किमामैद शौर मार्ममेद किया था। इमको क्ियोदारक क््ह्ा 
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सरासंर भूल होगी । इन्होने संघभेद करके शासन की होॉनि को है यह 
बात मैं मानता हूं, भतप्रवतेक अथवा नूतन गच्छ प्रवरततेकों के नाते आप 
इनके लिये कुछ भी लिखें हमारा विरोध नही, बॉकी इनको “क्रियोद्धारंक 
भानकर कुछ भी लिखना वास्तविकता से दूर होगा । “ऊकेश भच्छ चरित्र” 
का वह असग याद होगा जहा कि ऊकेश गच्छ के एक प्रसिद्ध आचार्य के- 
“चन्द्रकुल प्रवतेक श्री चन्द्रसूरिजी” के निकट क्रियोद्धार करके उपसपदा 
ग्रहण करने का उल्लेख किया गया है । तेरहवी छाती में “श्री देवभद्र 
गशि” तथा “श्री जगच्चन्द्रसूरि” और उन्ही की परम्परा मे श्री आनन्द- 
विमलसूरिजी” आदि प्रसिद्ध क्रियोद्धारक हो गये हैं, पर भाप यह नही बता 
सकेंगे कि इन्होने कोई मत पथ खडा किया था, श्रथवा संघमेद किया था । 


यदि उपर्युक्त क्रियोद्धारकों पर आपका कठाक्ष नही है तो श्राप जो 
कुछ लिखें (मत प्रवर्तक) श्रथवा [नूतन गच्छ सर्जक) इस हेडिंग के नीचे 
लिखें और उसमे “'क्रियोद्धारक छाब्द' का प्रयोग करने की गलती न करें । 


भवदीय 
फल्याणविजप 


मु० हरजी, पो० ग्रुढा बालोतरा 
(मारवाड़) ता० २७-७-४१ 


विनयादि ग्रुणविभूषित मुनिराज श्री ज्ञानसुन्दरजी गुणसुन्दरजी, 
'फलोदी-मारवाड 
अ्रनुवन्दना सुख शाता के साथ निवेदत कि पत्र झापका मिला 


समाचार जाने । 


श्राप उपाध्यायजी के जिन उल्लेखो के श्राधार परे क्रियोद्धारकों का 
खण्डन करना चाहते हैं, वास्तव मे वे उल्लेख क्रियोदधारकी के लिए नही पर 
सत्काल निकले हुए स्थानकवासी वेषधघारियो, ढुंढकों तथा पासत्यों के 
लिये है | 99 | ४ 5 


श्ह० सिदन्ध निचचय 


“विपम काज् से णोरे केई” इत्यादि पांचों ही गायाएँ सबीन बेप 
धारियों के लिये हैं। में ही महीं इस स्तवम के टबार्य लेखक सी जो 
उपाध्यायजी के अधिक पर्चादर्तो महीं परे यही कहते हैं कि उपाध्यायजी 
का यह उपबेधत दुदकों के लिए है। देखिये मीजे का उस्सेश--- ः 


“प्राइ ए डाल दीया सूँका प्राशिने छे, पछ्चें वीजीईं जीब से सीपामण 
चै हब तें दृदिया ने मार्षे गुद नपी ते माटे इम कहा, जे उठपा जड़ 
ससमारी”' इत्यादि शम्दों में प्रबंकार ने उपाध्याय्री का उक्त कमन दुंढकों 
में घटाया है प्ौर श्रुत हीसनोत्पत्ति” कारकों के विषय में सिसे गये “बंग 
बूलिया! प्रकरण का पाठ उद्घृत किमा है । 


“गुर मच्छ छोडी” इन शम्दों ने प्रापके दिमाग को भ्रमित कर 
दिया है इसलिये पाप कहते हैं कि इसके मुझ गँछ महीं ये तो छोड़ना 
कैसा ? परम्तु स्वस्थ चित्त से सोभेमे तो इसमें प्रमुप्रथि कुछ मी महीं 
है। पुद गष्छ छोड़ते का भर्ष 'गुद गझछ में से निकज कर' यह नहीं है 
किन्तु इसका पर्थ 'गुर गण की शिरपेक्षताबसे' ऐसा होता है जैसे 'कौप्ता 
सरोबर को छोड़कर छीसर जस पीता है” यहां सरोगर छोड़ने का प्र्ष 
उसमें से निकभगा महीं होता किन्‍्तु उसकी उपेक्षा करता होता है। इसी 
हरह प्रहृद में श्री गुद गच्छ छोड़ने का प्र्भ मु गच्छ की उपेक्षा भात्र 
होठा है। उपेशक गच्छ में से निकला हो या स्वयंग्रू हो जब तक वे गुद 
मझछ की इरकार न करेंगे शोनों गुद गस्‍्छ छोड़ने बासे हौ कह्सायेंमे । 


लाणतर्णों समागी होने इत्यादि याथायें मी सुद को जरूरत 
उममे बासे दुढकों के सिये हैं। देखिये उनमें के मीचे के शम्द-- 


बुख पाम्या तिम पक्छ तजी ने आपमती मुमि षाषा रे” व 


बया गुद के पास्ध दीक्षा लेकर क्रियोदार करसे बालों के सिए 
“प्रापमती मुनि थाता' ये छम्द तगत हो सकते हैं ? कमी महीं गृठ के 
पाष्ठ संघ समक्ष पंच मदाग्नत उच्चरमे के उपयन्त प्रभिक समय तक गुठ के 
पास रहुकर सिद्धास्द पढ़ने के बाइ उप्रवि्वार करने बासे क्रियोद्धारढों के 
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लिये “पच महाव्नत् किर्हाँ उच्चरियाँ सेव्यु केहनु पासु रे” इत्यादि कथन 
किया जा सकता है ? ये शब्द उन्हीं के लिये प्रयुक्त हो सकते हैं जो गूरु 


निरपेक्ष होकर स्वय साधु बने हो । सचमुच ही दुढकादि ऐसे थे और 
उन्ही को लक्ष्य करके उपाध्यायजी ने उक्त शब्द लिखे हैं । 


“चढ्या पढ्यानो अन्तर समझी” इत्यादि दो गाथाएँ भी ऐसे ही 
स्वयम्भू साघधुओ की उत्कृष्टता की पोल खोलने के लिये कह्दी गई हैं ओर 
इनके नीचे की “पासत्थादिक सरीखे चेषे” यह गाथा उन उद्धूट वेषधारी 
यतियों के लिये है, जो पासत्थो की कोटि मे प्रविष्ट हो चुकने पर भी अपने 


को साघु मानते थे । वर्ण बदल कर कपडे पहनने वालो का इससे कोई 
वास्ता नही है । 


“हीणो निज परिवार वढावे” इत्यादि तीन गाथागत उपदेश ढृढ़को 
के लिए है । 


“पहेली जे व्रत भूठ उच्चरिया” यह कथन स्वयम्भू साघुओो को लक्ष्य 
करके किया गया है। 


उपाध्यायजी कहते हैं--“तुमने पहले जो महान्रत गुरु विना स्वय 


उच्चरे हैं वे प्रामारिक नहीं हैं, इसलिए तुम फिर गुरुसाक्षिक महात्रत 
धारण करो ।' 


जो क्रियोद्धारक ग़ुरु-भ्राज्ञा से उत्कृष्ट चारित्र पालते थे उनके लिये 
उक्त कथन कभी सगत नही हो सकता । 


/पासत्यादिक ज्ञाति न तजई ये शब्द उन यतियो के लिये हैं जो 


श्राप “पासत्यों के लक्षण युक्त तथा पासत्यो से ससक्त रहते हुए भी साधु 
होने का दावा करते थे ।” 


उपाध्यायजी के इन वचनो से यही सिद्ध होता है कि उपाध्यायजी 
स्वय पासत्यो और पासत्यो के शामिल रहने वाले यतियो से दूर रहते थे । 
इसके भागे की गाथायें उन कपटी साधु नामधारियो के सम्बन्ध मे हैं जो 
त्यागी होते हुए भी आात्मप्रशसक ओर परनिन्दक होते थे । उपाध्यायजी 
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की इन गायाप्रों में पूर्द प्रम्यों की छायामात्र है। वर्तमान के साथ इतका 
खास सम्बन्ध नहीं है । 


तस्कालीम यतियों में मी उप्रविह्यारी बगें होमे की प्रापकी कक््पना 
मिराघार है। प्रठारहनीं सदी म॑ जहां तक मैं समझ का हूँ यप्तियों में 
ब्यापक रुप से दिथिसाब्रार फेस भुका या । यदि शतब तक उप्रविह्ारी 
विधमान होते तो कियोदार कर उप्रगिह्यार स्वीकार करमे की प॑७० सत्य 
विजयजी प्रादि की कमी जरूरत तहीं पड़तो | यह सही है कि कितमेक 
यदि सवधा पतित पगवस्‍्वा को पहुँच चुके थे तब एक वर्ग ऐसा भी था 
थो मूस गुणों को लिए हुए पा। पर उग्रविहारी जेसी कोई ब्रीज मह्दी 
रही यी। 


प्रभी मे शो हमारे प'स उपाध्यायमी ने प्रम्प हैं प्रौर न उतनी 
फुरसत हो है कि उन्हें मगबाकर पढूँ | हमारी तरफ से इस बिपय में थो 
कुछ मंतभ्य था लिश दिया है । 


श्री विजयप्रमसूरिजी स्वय॑ उप्रबिड़्ारी सो म थे पर उनके मूल भूणों 
मैं कोई क्वामी महीं थी । उसके पास मध्यम प्रौर कनिष्ठ स्थिति के यति 
थे। भरत" बहाँ रहकर सपग्रशिहारिपन रखना मुश्किल था इस कारणासे 
सत्यविजमजी प्रादिं ले गल्छपति की सम्मठि से क्रिमोदधार करके मतियों का 
संसगें छोड़ा था। पर मआछुपति के साब धन्दत-स्यवहार रखते थे भौर 
उनकी धामिक प्राक्षा्ों को भी मानते कै । 


संबेगी भौर संबिरत प्रब्द पुरामे हैं। क्रियोद्धारकों के लिए ही महीं 
किसी भी स्यागी तपस्थी के शिये स्यवद्ृवत होते थे । 


'संबोधभकरणए' भादि प्रन्‍्य पढ़ने सं प्रापको इन झ्रम्दों की प्राभ्ीन 
शड़ठा का पठा खगेगा। यही रहीं बल्कि उपाष्पायजी के बहुत से बबन 
पत्त प्र्थ के प्मुबाद मात्र हैं यह मी शात होमा । 

“उन्केस घच्छचरित्र! के प्रमुतार सी यक्षदेवसूरि ते श्री कमर 
सूरिजी के पास उपसम्पदा्ञी जी (जि यही हकीकत प्रत्य भी है। 
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तत्कालीन पारवेनाथ सतानीय साधु पूर्णारूपेण शिथिलाचारी हो चुके थे 
और कुगुरुओ में पासत्था के नाम से वे पहले नम्बर मे गिने जाते थे, 
इसलिये पाश्व॑ंसतानीय आचार्य ने सुविहित गचछ की उपसम्पदा धारण कर 
अ्रपने को शिथिलाचार से मुक्त किया था। “ऊकेश गच्छ चरित्र” फिर 
पढकर निर्णय कर लीजिये । उपकेश गच्छीय पट्टावली मे जो इस विषय 


में विपरीत लिखा है, वह पिछले यतियो की करतूत है भौर स्वंथा 
श्रप्रामारिणक है । 


इस विषय में श्रब मैं आपसे ज्यादा लिखा-पढी नहीं करूँगा, यदि 
भ्रापको जचे तो अ्रपने विचारों को परिष्कृत कर प्रकट कीजिये श्रन्यथा 


जनता के भ्रमनिवारण के लिए जो उचित होगा लेख के रूप मे प्रतीकार 
किया जायगा । 


भवदीय 
फल्पाणविजय 


श्भ्ष निबग्ध निघय 


इस स्पिति में “बौबीस तीर्षरुरों के यक्ष यक्षिरियों को जित-शासन का 
भधिष्ठायक' देव मानना प्रथवा बहता क्षास्त्र-विरठ् है ।” 


(२) “शासन की सपत्ति फे संचालन फं प्रधिफारी” 


छासन की सम्पत्ति के प्रधिकारियों का निरुषण करते हुए लेखक 
कहते हैं-- शासन की मिल्तकत का रक्ण करने का प्रघिकार चतुविध संघ 
का है। परस्तु यह लिश्वतामी प्र निप्रेस्प धमणसंप को शासनकयवस्पा 
पठति सम्बत्भी सेसकों की प्रसभिश्ञता का सूचक है क्योकि अ्रमणर्सप की 
क्ाघन-म्यवस्पा भपने भ्राचारों विचारों पठनों पाठनों परस्पर के सम्बन्धों 
को ठोक रखने भीर बिश्षेप संयोगों में सपस्थबिर द्वारा संप समबसरण 
शुलाकर ऋगडों यय्चेडों का मिपटारा करने तक ही सीमित थी )” जयम 
सस्‍्पावर सिसकर्तों पर न श्रमणों का दक्षत्त था न भ्मिकार | इन मार्खों 
में श्रमणंगण उपदेशक रूप में ग्ृहस्थों को मार्ग-दर्शन करा सझते भे। 
ज॑गम-स्पावर मिलकर्तों का रक्षणं भौर स्यवस्था करना देन गृहस्थो 
हपा उपासकों का काम था से कि परत पअ्रमण-प्रमरणियों का । जब से 
श्रमण बनवास को छोड़गर भ्रपिह्रांध में ग्रामबासों हुए, छसके वाद पीरे 
धीरे घत्पशास भौर अर्मों गी ग्यवस्था में उसका सम्पर्क यहता गया। 
परिणाम यह हुप्रा कि श्रमणसंभ को मौलिक जिंभुद्ध पासग-स्यवस्था 
विर्बंश्त होती गई भौर चेत्यबासी सापुप्रों के प्रायस्य से उमके बहुमत से 
चासन-पद्धति मे सया रुप घारण किया जो किसी अंच्च में प्राज तर बर्ता 
प्रा रहा है। परन्दु ऐसी शिष्िप्तात्रारियों के घहुमठ से हदमूस बनी हुई 
अन गमिक धासन-स्यवस्था को न संघ के वधारणा में स्पान देगा 
धारतीय हृष्टि से उपित हहीं है। 


भागे सेपक कहते हैं-- संघ के दाएदत प्रपिवारों को थधहि पहुँपाते 
घाले भौर रांप का प्पुशासम सहीं सामसे बाल्ले जैस सामपारियों को राह 
दान भी हरद सप से दूर कर देमा पादिए्‌। पैरातों के इस दम रा हुम 
सम्पूर्णेत्पा राहपत हैं. परम्तु सैयव महोदय यदि प्रिदसे २१०० क्यों का 
फैन संघ वा इतिदाग जाग सैते सो उपर्पुत्त बथम करमे था साद्टग ही 
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नही होता। श्रन्तिम श्रुतधर भ्रारयरक्षित सूरि के समय तक कोई भी 
श्रमण जिनवचन का विरोध कर विपरी+१ प्ररूपणा करता तो उसे सच 
बाहर कर दिया जाता था। यह संघ बाहर फी परम्परा महावीर निर्वाण 
के बाद ६०० वर्ष तक चलती रही। इस समय के दर्म्यान जमालि से 
लेकर गोष्ठा माहिल तक सात साधु सघ बाहर किए गए, जो जैन शास्त्र 
में “निन्हव” के नाम से प्रख्यात है। इसके बाद धीरे-धीरे साधुओं का 
तिवास वसद्दि मे होता गया, ग्ृहस्थो से सम्पक बढ़ता गया। पहले जो 
दिनभर का समय पठन-पाठन तथा स्वाध्याय में व्यत्तीत होता था, उसका 
कुछ भाग छिनचेत्य निर्माण, उनकी व्यवस्था आदि का उपदेक्ष देने में 
बीतने लगा, ग्रहस्थोी का परिचय बढा। इसके फलस्वरूप सघ बाह्य 
करने का शस्त्र घीरे-धीरे अ्नुपयोगी हो जाने से तत्कालीन श्रुतघरो ने 
इस हास्त्र का प्रयोग करना ही वन्द कर दिया। यदि कोई श्ञास्त्र अ्रथवा 
प्रामारिशक प्रणाली के विरुद्ध की बात कहता भी तो उसके आचार्य उसे 
समझा देते, इस पर भी कोई अपना हठाग्रह न छोडता तो उसे शअ्पने 
समुदाय से जुदा कर देते । सघ वाहर करने तक की नौबत आती नहीं 
थी। अन्तिम शताव्दी के पिछले ५५ वर्षों के भोतर मैंने देखा कि सघ' 
वाहर के हथियार का उपयोग कुछ साधु श्रावको ने श्रमुक व्यक्तियों पर 
किया, परन्तु उससे कुछ भी सफलता नहीं मिली श्लौर जब तक श्रमण 


समुदाय में ऐक्य न होगा और सृहस्थों का भ्रतिससर्य न मिठेगा, तब तक 
संघ से बाहर करने की बात, वात ही रहेगी । 


(३) शाप्तन-संचालन किस आधार पर १ : 

उक्त शीर्षक के नीचे लेखक कुछ गअन्थों और सूत्रों का नामोल्लेख 
करते हैं, जैसे झाचार-दिधषकर, आचार-प्रदीप, भ्ाचारोपदेश, ग्रुर-तत्त्व- 
विभिश्चय, व्यवहार, वृहत्कल्प, महानिशीथ, निश्शीथ, इन ग्रन्थ-सुत्रो के 
नामोल्लेखो से तो ज्ञात होता है कि उन्होने इन ग्रन्थ सूत्रो मे से एक को 
भी पढा या तो सुना तक नही है। मैंने इत सभी को पढा है भर महा- 
निशीय, निशीथ को दो-दो वार पढा है। श्रन्तिम चार सूत्रों के नोद तक 
मैंने लिये हैं॥ इन झ्राठ ग्रन्यो मे से एक मे भी न सघ के वधारण की 


॥ २४७ ॥ 
जैन सघ के बधारण की 
रूपरेखा की अशास्त्रीयता 


4३० 


से० पं> कश्पासविजप गए 


कुछ दिन पहसे यहां के भामिक भ्रष्यापक ने हमें एक छोटी पुस्तिका 
दी जिसका सीर्पक बैन सप के बधारण की रूपरेसा ! था। पुस्तिका को 
पढ़कर प्रपनी सम्मति प्रदास करने का भी प्रगुरोधभ किया। इस पर 
पुस्तिका को पड़ने के उपरास्त हमें जो कुछ हसके सम्बन्ध में विचार स्फुरित 
हुए थे मीचे क्‍्लिखे धनुसार हैं । 


रूपरेशा की पृस्तिका पर लेखक का कोई माम नहीं है. परस्यु 
प्रकाशक के 'प्रामुश/ के पढ़ने पे शात हुप्ा कि इसके सेलक दो हैं। 
पहले एक साघुजी जो मणिपदघारी हैं भौर इसरा गृहस्प है प्रो पस्डित 
कहलाता है। लेखकों से भ्पना माम टाइटस वेब पर भधहीं दिया इसका 
कार ठो मे ही जाने परन्तु ऐसे उत्तरवायिस्बपूर्ण सेश में सेशकों को 
अपमे नाम प्रबष््य बेने चाहिए ने । 


सेशकों ते पौठगरघ में ही बेस शासन भर्मात्‌ 'संघ” की व्यवस्था 
करते में सूस की है। क्योंकि जत झासन का प्रापमिक पृत्र तत्यत्रयी है 
जिसमें देव गुर प्रौर भर्म का समानेश होता है। देवतत््व में प्ररिद्वन्त 
प्रोर सिद्ध गुग तत्त्व में घात्षार्म उपाध्याय तथा श्रमखगण धौर धर्म 
तत्त्म में सम्यक-इर्शत सम्पक-लात सम्यक भारिष सप्रिगिष्ट हैं। बे 
प्रबचन'. 'जैम-संप' या 'जैम-तीर्ड/ सब ठत्वतयी में समा जाते हैं। 
झानाबारादि पंचालार (पांच भाषार) भाद सभी बातें इसके प्रत्यग मात 
हैं. मौसिब पग महीं । 
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(१) शासन-रचक देव ओर देवियाँ : 


लेखक मानते है कि प्रत्येक तीर्थड्धूर के शासन का रक्षक एक देव- 
देवी युगल होता है, जैसे ऋषभदेव के शासन का रक्षक “गोमुख यक्ष; 
चक्रेशवरी देवी ।” लेखकों का यह कथन जैनागम से विरुद्ध है। जैनागरमों 
तथा उसके प्राचीन अगो मे इन देव-देवियो का नाम निर्देश तक नहीं है १ 
सर्वप्रथम “निर्वाणकलिका” और उसके बाद “प्रवचनसारोद्धार” नामक 
प्रकरण मे ये देव-देवी युगल दिखाई देते हैं, परन्तु वे श्वासनरक्षक के रूप 
मे नही किन्तु तीर्थद्भूरो के “चरण्सेवको” के रूप में बताये गये हैं । 
'प्रवचनसारोद्धार' ग्रन्थ के बाद के तीर्थद्धूर-चरित्र-प्न्‍रन्यो मे भी उन 
यक्ष-यक्षिणियों के नाम मिलते हैं। परन्तु उन्हे 'शासन-रक्षक” वा “प्रवचन- 
रक्षक कहना भूल है। प्राचीन काल में जब सपरिकर जिनमूर्तिया 
प्रतिष्ठित होती थी, उस समय इन देव-युगलो को जिनमूर्ति के श्रासन के 
निम्न भाग में दिखाया जाता था। परिकरपद्धत्ति हट जाने के बाद उस 
प्रकार के सिहासन भी हट गए और मन्दिरो में से इन देवनयुगलो का 
अस्तित्व भी मिट सा गया था, परन्तु गत छ्ताब्दी से इन देव-युगलो की 
पृथक मूतिया बनवाकर मन्दिरो में बठाने की प्रथा चल पडी है, णो 
छास्त्रीय नही है, इन देवयुगलो का श्रावश्यक-निर्युक्ति मे निरूपण 
वताना लेखको की आवश्यक-नियूंक्ति से भ्रनभिज्ञता सूचित करता है । 


आवश्यक-नियुंक्ति मे इन देव-देवियो का निरूपण तो क्या इनका सूचन 
तक नही है । 


जैन प्रतिष्ठाकल्पादि ग्रन्थो मे “पवयणुदेवया, सुयदेवया” अथवा 
“शासन देवया” नाम से जिन देवताओं के कायोत्सर्ग अ्रथवा स्तुतियाँ 
बताई हैं, वे वास्तव में जिनप्रवचन पर भक्ति रखने वाली देवियो के 
पर्याय नाम हैं। कही-कही तीर्थद्धूर-विश्ेष पर भक्ति रखने वाले शअजन 
देवो को भी शासन देव के नाम से निदिष्ट किया है, जैसे “सवनिभूति-यक्ष”, 
“ब्रह्मशान्ति देव” इत्यादि । परन्तु इनके जैनशासन-देव होने का यह 
तात्पयें नही है, कि ये जिनप्रवचन अथवा जिनशासन के अ्रधिष्ठायक ठै। 


श्ह्ृर विबाष तिथय 


इस स्पिति में “चौबीस सीर्थसुरों के पक्ष यक्षिरिियों को जि-धासन का 
प्रधिष्ठायक देव मानना प्रधबा कहना धाास्त्र बिरद्ध है। 


(२) “शासन फी सपत्ति फे संघालन क॑ प्रधिकारी” : 


शासन की सम्पत्ति के प्रधिकारियों का निरूपण करते हुए लेशक 
कहते हैं--- प्लासन की मिलकत का रदाण गरने का प्रभिकार असुनिध संघ 
को है । परन्तु यह लिक्षना भी जद सिर्फ़रश्ष श्रमणसभप गो शासन-म्यवस्था 
पद्धति सम्बधी सेसकों की प्रनभिज्ञता का सूचक है ब्योंकि अमरणसष की 
पासन-श्यवस्था भ्रपमे भाभारों विचारों पठनों पाठनों परस्पर के सम्ब्धों 
को ठीक रस्में प्रौर बिशेष संयोगों में सधस्थविर द्वारा संघ समरगसरण 
बुलाकर भराहों दखेड़ों का निपटारा करने तक ही सोभित थी ।” अणम 
स्पावर मिसकर्तों पर न धम्णों का दसस था न भ्रबिकार। इन गार्तों 
में अ्मणगण उपदेशक रूप में गृहस्थों को मार्गे-दर्शघत करा सकते पे। 
ज॑ंगम-स्थावर मिसकर्तों का रक्षण भोर ब्यवस्पा करना बन गुहृस्पो 
छप्ता उपासकों का काम था सर कि जम अमरा-असरिएयों का । जब से 
अमण यनवास को छोड़कर भधिकांध में ग्रःमबासी हुए, उसके गाव धीरे 
घीरे चैट्पवास पौर चैटयों की स्पगस्था में उतका सम्पर्क बढ़ता गया। 
परिणाम यह्‌ हुप्ला कि श्रमणसंभ की मौसिक जिंशुय धासम-म्यवस्पा 
लिरबंश होती गई झोर भैत्यवासी साधभुप्रों के प्राबल्थ से उनके बहुमत से 
धासन-पद्धति ते सया रूप घारण किया जो किसी अश में झ्ाज तक भला 
भरा रहा है। परभस्तु ऐसी शिपिसाआारियों के बहुमत से हड़्मूल बनी हुई 
प्रमगमिक शासम-म्यवस्था को जेम सघ के अधारण में स्थान देना 
क्षास्त्रीय-हष्टि से उचित गहीं है । 


प्रागे लेखक कहते हैं-- 'संघ के घाएबत भ्भिकारों को क्षति पहुँचाते 
बाले ग्रोर संघ का प्नुशासम सहीं मानने बाले जैम गामभारियों को छड़े 
पाद की तरह संघ से दूर कर देता अआाहिए। लेलकों के इस कपन छे हम 
सप्पूर्परुपा छहमत हैं, परप्तु सेझक महोदप मदि पिछले २१०० वर्षों का 
जेम पंघ का इतिहास जार सैते तो उपर्युक्त कपत करमे का साहस ही 
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नही होता । श्रन्तिम श्रुतधर श्रायरक्षित सूरि के समय तक कोई भी 
श्रमणा जिनवचन का विरोध कर विपरीत प्ररूपणा करता तो उसे सघ 
बाहर कर दिया जाता था। यह सघ बाहर की परम्परा महावीर तिर्वाण 
के बाद ६०० वर्ष तक चलती रही। इस समय के दर्म्यान जमालि से 
लेकर गोष्ठा माहिल तक सात साधु सघ बाहर किए गए, जो जंत शास्त्र 
में /निन्हव” के नाम से प्रख्यात हैं। इसके बाद धीरे-धीरे साधुओं का 
तिवास वसल्ति मे होता गया, ग्रहस्थो से सम्पक बढता गया | पहले जो 
दिनभर का समय पठन-पाठन तथा स्वाध्याय में व्यतीत होता था, उसका 
कुछ भाग छिनचैत्य निर्माण, उनकी व्यवस्था आदि का उपदेश देने मे 
बीतने लगा, ग्ृहस्थोी का परिचय बढा। इसके फलस्वरूप सघ बाह्य 
करने का शस्त्र धीरे-धीरे अनुपयोगी हो जाने से ततस्कालीन श्रुतघरो ने 
इस शास्त्र का प्रयोग करना ही बन्द कर दिया। यदि कोई शास्त्र अथवा 
प्रामारिशक प्रणाली के विरुद्ध की बात कहता भी तो उसके श्राचार्य उसे 
समझा देते, इस पर भी कोई अपना ह॒ठाग्रह व छोडता तो उसे अ्रपने 
समुदाय से जुदा कर देते । सघ वाहर करने तक की नौबत शभराती नहीं 
थी। अन्तिम शताब्दी के पिछले ५५ वर्षों के भीत्तर मैंने देखा कि सघ 
बाहर के हथियार का उपयोग कुछ साधु श्वावको ने श्रम्तुक व्यक्तियों पर 
किया, परन्तु उससे कुछ भी सफलता नहीं मिली श्रौर जब तक श्रमण 


समुदाय में ऐक्य न होगा और गृहस्थोी का अतिससर्ग न मिटेगा, तब तक 
संघ से बाहर करने की बात, बात ही रहैगी । 


(३) शासन-सं चालन क्रिस आधार पर १ १ 

उक्त छ्षीर्षक के नीचे लेखक कुछ ग्रन्थो भर सूत्रो का नामोल्लेख 
करते हैं, जैसे 'आ्राचार-दितकर, आचार-प्रदीप, भाचारोपदेश, गुरु-तत्त्व- 
विभिश्चय, व्यवहार, वृहत्कल्प, महानिशीय, निशीथ, इन ग्रन्थ-सूत्रो के 
नतामोल्लेखो से तो ज्ञात होता है कि उन्होने इ ग्रन्थ सूत्रो मे से एक को 
भी पढा या तो सुना त्तक नही है। मैंने इन सभो को पढा है और महा- 
निद्यीथ, निशीथ को दो-दो वार पढा है। अन्तिम चार सूत्रो के नोट तक 
मैंने लिये हैं। इन आठ ग्रन्यो से से एक से भी न संघ के बघारशणा छः 
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वात है मे लेखकों की दासम-संस्थपा का ठिस्त भग करने बासे स्यक्ति को 
प्प से निकास देमे की वात । १५ भी सदी के प्रस्त में बसे हुए “माचार 
प्रदीप! में ज्ञानाघारादि पांच प्रकार के स्‍्ाचारों को शुद्ध पासने का उपदेश 
है भीर उनमें प्रतिघार लगाने पर मजान्तर में उनको प्रधुभ फसे मिसने 
के हृषटन्त हैं। 'प्राघार दिनकर! १श्वों सदी का एक्त प्रन्य है इसमें 
प्रिधिम्ताज्षार्यों की मान्यताप्ों का मिरूपएा है भर दिग्रम्वर मट्टारकों के 
प्रद्रिप्ठानराठ पूजा-पाठ और पौराणिक शाग्तियों का संग्रह है। महू प्रसव 
्वेताम्वर परम्परा की मास्यतामुसार प्रामाणिक कहा सहीं जा सकता भौर 
इसमें भी छंघ के वघारण का निरूपण महीं है। प्राभारोपवेश/ घभ्नहववीं 
सदी के लगभग प्रारम्भ का छोट/-सा प्रस्प है इसमें भावकों के उपयुक्त 
पूजा भ्रादि प्राचार मार्ग का प्रहिपादन किया गया है। सप के अंधारण 
में इसकी काई उपयागिता महीं। '“गुदत्मयिनिएभ्नय प्रस्प में म्रुद्सर्य 
की पहिचान के सिए्‌ शिपिसाभारिमों का सबण्डम किया है धौर ग्रृष कैसे 
होने चाहिए इस बाठ का प्रतिपादत किया है। इसमें भी सभ वे बंघारण 
की झूपरेसा का कोई सापन महीं है. ते शासन संस्पा का प्ित भंग करते 
बालों के सिए प्रतिकार है । 


व्यवहार' सौर "बृहत्कस्प' दोगों ऐड सूत्र हैं। कप में क्रिस किम 
यातों से भमर/-ममरणी फो प्रायश्षित सगता है यह विरूपण है। ध्यवह्दर 
के भी बर्गत तो भपराप पर्दों तपा प्रायश्चित पदां का ही है परन्तु इसमें 
प्रायफ्रिषित हेने भा तरोका बिशेष रूप से बताया गया है. जिंगड आारगा 
डटगषा नाम ध्यवहार' रसा। 


निधशोप' उपर्युक्त ऐेल-मूजों के बाद स्पगस्थित किया गया देद-सूत्र 

है। इसमें गत ध्यवरद्ार दोनों सूत्रों करा प्राय सारमभाम प्रा जाता है। 
महानिणोथ बआदोसबास में जो था बह भव तहीं है। परतधान 
मह्दानिधोष प्राय दिक्रम गी मबमी धठास्दी का सम्दम है। इसके उठारक 
प्रश्मिद धुवपर हरिभव्यूरि कटे गए हैं परम्तु हरिभद्रगूरि गे शमयर्म 
इसतरा घत्तित्व ही मह्दी चा। पहु बात पगेक प्रमार्यों के घ्रापार पर 
लिएिचत हुई है। पद्मानिधीष के सप्तम ध्रष्याय में प्रायदिपर्तों वा मिशूपए 
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है, जो जैन सघ मे कभी व्यवहार में नही भ्राएं। शेष श्रध्यायो मे से कुछ 
प्रौपेशिक गाथाओ से भरे हुए हैं, तब अ्रधिकाश कथा टृष्टान्तो से 
भरे हुए है, जिनमे कि कई बातें ब्रचलित भ्रागमों से विरुद्ध पडती हैं। 


उपर्यक्त सूत्रो में से प्रथम के तीन सूत्री में केवल साघु-साध्वी के 
श्राचार मार्ग मे होने वाले श्रपराधो का प्राश्चित निरूपण है। लेखकों 
की चतुविध स्घात्मक शासन-सस्था का बधारण नही । 


महानिशीथ में भी अ्रधिकाश श्रमए-श्रमणियो के योग्य उपदेक्ष 
झौर दृष्टान्त हैं, श्रावक श्राविकात्मक सघ की कोई चर्चा नहीं । 


जिस संघ के बधारण की रूपरेखा घडने मे सहायक होने' की 
बात लिखी गई है । उन ग्रन्थो में वास्तावक क्या हकीकत है, इसका 
सक्षिप्त दिग्दशॉन ऊपर कराया है, लेखक इस पर विचार करेंगे तो 


उक्त ग्रन्थों के नाम बताने मे उनकी भूल हुई है, यह बात वे स्वयं 
समझ सर्कंगे । 


(४) संचालकों की कयाएं + 
उपर्युक्त शीषंक नीचे लेखकों ने शासन सचालन के श्रधिकारियो 
की नामावली देते हुए कहा है कि “शासन सचालको में सर्वोच्च श्रधिकारी 
तीथेद्धूर, उनके बाद ग़णधर, फिर आच्षाये, गौणाचार्य, फिर गणि 


गरणावच्छेदक, वृषभ, गीतार्थ मुनि, पन्यास आझ्ादि पदस्थो को क्रमशः 
शासन सचालन के अ्रधिकार दिए गए हैं (” 


लेखको के उपयुक्त त्रिवरण में भी श्रनेक श्रापत्तिजनक वातें है । 
तीर्थेद्धरों को शासन सचालन के सर्वोच्च श्रधिकारी कहना अ्रान्ति- 
पूर्ण है । तीर्थद्भूर सचालक नही, क्रिन्तु तीर्थ के प्रवरतंक होते हैं । वे 
अपने प्रधान शिष्यो को प्रवचन का बीज “उपन्‍्नेद वा विग्मेद वा 
घुवेद वा” यह त्रिपदी सुनाते हैं ओर छिण्य इससे शब्द विस्तार 
द्वारा द्वादशाजड्री को रचना करते हैं शोर श्रपने परम शुरु तीर्थद्धूर 
भगवल्त की श्राज्ञा पाकर इस प्रवचन अ्रधवा द्वादशाज्ञी रूप तीथ का 
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देख प्रदेशों में सोक-हिलार्थ उपटेण करते हैं । तीथद्भूर स्वय भी धर्म 
ठपा तत्वज्ञान का उपदंक्ष दिया करठे हैं भौर उनके उपदेश से जो 
वराग्य प्राप्त कर उनके श्रमण सभ में दाखिल होना चाहते हैं. उन्हें 
निग्नन्थ भ्रमण को प्रग्मज्या देकर थरमण-थ्रमरणिरयों के प्रमुश्वस्व में भमण 
धमणीगण की ध्यवस्था पस्िक्षा करने वासे स्थविरों तथा प्रबर्धिनियों 
को सुपृद करते हैं प्लौर वे प्रभितव थ्रमणा-श्रमणियों को ग्रहण प्रासेवन 
नामक दो प्रकार को घिक्षा से ज्ञान तथा शभाघार में प्रबीण बनावे 
हैं यही श्रमण संध का सचालन है । तोर्षद्धूर इस सचासन में उपदेश 
प्रदान के प्ठिरिक्त बोई उत्तरदायित्त्य महीं रखते | गणघरों के निर्माण 
के माद उनके उत्तराघिषारी पग्राबार्म इसी क्रम से दाासन सचासन 
करते हैं । भ्रमण समुदाय मे सामान्य कार्यों में हस्तक्षेप शर कर केगस 
ग्रहण-दिदा में प्र्मामुयोय प्रदात करते हैं श्रौर णैन प्रवत के ऊपर 
होते बाले प्रत्य पर्म-शासकों के भाक्षेपों भ्रारमएों जा सामना करते 
का उत्तरदायित्व रखते हैं। इल कार्यों गा सुयाय रूप से सबाप्तम 
हुप्रा करे इसके लिए भपने सम्प्रदाय में से योग्य व्यक्तियों गो सिर 
मिप्त कार्यों पर निपुक्त कर देसे हैं ॥ ऊपर गहा गया है मिः भाषाओं 
बिद्यार्पी साधुर्ा गो प्र्थ का प्रगुयाग मात्र देते हैं । वे सूज-पाठ दते 
के लिए भग्य श्रमण हो नियुक्त बरते हैं करा साधुप्ों को सूत्र पाता 
है भौर उपाध्याय कहुसाता है | समृदाय के सापुभां को उनदी मोता 
मुसार दार्यों में मिमुक्त बरमे बे लिए एज योग्य बुद्धिमाय्‌ सापु मिपुक्त 
होता पा णो गण ने सापुर्पों को घपमे भपते पायों म॑ प्रयुक्त करमे भोर 
प्रमा से बरने वा इपदेश दिया करता था। यह प्रधिजारी 'प्रगर्ती 
प्रयवा 'प्रवर्सक' अहसाता था। सापुर्पों से प्रमाएवश होने बसे प्रपरार्णों 
राग-द्ेष रे होने बासे मतभदों भौर मयड़ों का तिरकरगा बरसे ने निए 
एक पोसार्ष सममभाषी यूथ भ्रमण सियुरा क्रिया जाता था ओ अ्रमरणों वो 
प्रायशिपत प्रशभ धौर पापगी प्पर्डा गा स्पाय दैया घा। यह परुरव 
एपंबिर” ध्पषवा ”रशतापिकऋ मांस से सम्योपित होगा पा। गणवे 
शादुर्पो ढे गशए (टुरड्टिएौ) अमाझूर सिन्त मिन्न प्ररेणों में विहार कराना 
पष दाडियों है गे साधुर्पा को इप उ7र ध्रस्पास्प हुकड्ियाँ में जुटावा 
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इत्यादि कार्यों के लिए. एक योग्य भ्रमण नियुक्त होता था, जो “गशाव- 
घ्छेदक'' नाम से पहिचाना जाता था । 


उपर्युक्त गण-व्यवस्थापक का पाँच पुरुषों की नामावलि के साथ कभी- 
कभी “गणी” तथा “गणघर” इन दो नामो से भी निर्देश होता है। 
“गणणी” का अश्र्थ निशीयज्र्णि में “इन्चार्ज श्रधिकारी” के रूप में किया 
गया है। शआराचाये की भ्रनुपस्थिति मे वह “आचायें” का काम बजाता था 
और उपाध्याय की श्रनुपस्थिति मे “उपाध्याय” का ! इसी से “गणी” शब्द 
का श्रथं कही आचार्य भौर कही उपाध्याय किया ग्रया है। “गणघर” 
शब्द का तात्पयं यहा गणवच्छेदक-कृत श्रमणो की टुकडियो के नेता गीतार्थ 
श्रमण से है, न कि तोर्थडूर-दीक्षित मुख्य शिष्य गराधर से । 


उपयुक्त आगमोक्त गणव्यवस्था का दिग्दशेन मात्र है। सर्वे गणो 
का सम्मिलित समुदाय संघ कहा गया है। इससे समभना चाहिए कि 
गणो की व्यवस्था ही सघ-शासन-व्यवस्था थी । सघ सम्बन्धी विशेष कामो 
के लिए ही सघ समवसरण होता था और उसमे विशेष कामो का खुलासा 
होता था, बाकी सब श्रमणगरणा अपने-अपने गणाधिकारियो की शास्त्रीय 
व्यवस्थानुसार चलते थे । सघ के कार्यों में वृषभ, पन्व्यास श्रादि को कोई 
श्रधिकार प्राप्त नही थे । वृषभ उस साधु को कहते थे, जो शारीरिक 
बल वाला शोर कृतपरिश्रम होने के उपरान्त गीतार्थ होता । समुदाय के 
साधुओं के लिए वस्त्र-पात्रादि की प्राप्ति कराना श्रौर चातुर्मास्य योग्य क्षेत्र 
की प्रतिलिखना करना, ये वृषभ साधु के भुरुय काम होते थे । इसके 
अतिरिक्त उपर्युक्त गुणो के उपरान्त वृद्धावस्था वाला वृषभ श्रमरणियो के 
विहार मे भी उनका सहायक बना करता था। पन्यास यह कोई अधिकार- 
सूचक पद नही है, किन्तु व्यक्ति के पाण्डित्य का सूचक पद है। इस 
पदघारी में जैसी योग्यता होती, बसे श्धिकार पर वह नियुक्त कर लिया 


जाता था और उस हालत में वह शअ्रपने श्रधिकार-पद से ही सम्बोधित 
होता था, न कि पननयासपद से । 


उपर्युक्त शास्त्रीय सघ-शासन की व्यवस्था का निरूपण पढ़कर 
विज्ञ पाठकगरण अच्छी तरह समभक सकेंगे कि लेखको का शासन-सचालन 


श्बर २ मिबर्ध तिचय 


सस्वस्भी कक्ञाप्रों का निकपण वदितना आन्तिजनक है। विश्षेप प्राएचर्य 
की यात तो यह है कि लेखक शासत झभवा प्रयध्रम का भर्भ तो करते है 
साधु साभ्वी श्रावर्‌॒ श्राविकाशु्प अतुविध सघ झौर संचाक्षकों की कक्ापरों 
में श्रावव-प्राविका-रूप द्विविष सभ को कोई स्थान ही नहीं देते । इस 
स्थिति में शासल-संस्मा के सचालन में अतुनिध्र संद को प्रधिकारी माममे का 
जया प्र होता है इसका सेखक स्वर्य विघार कर । 


(५) भ्रीक्रप की फ्र्य पडति के भाषार तत्त 


उपर्युक्त लीवर के नीचे सेसकों ने “पांच स्पवहारों' की भर्चा की है 
परन्तु माम प्लागम श्रुत घारणा भौर जीत चार सिये हैं। माप्तुम होता 
है. तीसरा 'भ्ाशाब्यबहार' उस्हें याद न होगा। इन पांच व्यवहारों को 
सेसक सथ की व्यवस्था के नियम भौर संत्रासन पद्धति क मुक्य शत्त्य 
मानते है। लेखकों के इस कभत को पढ़कर हमारे मत में यह निशदय हो 
प्रया है हि पाँच ब्यवहार किस चिड़िया का नाम है यह उन्होंने समम्प्र 
तक नहीं । घुत्ती सुनायी पत्र-भ्यवहार कौ ड्रात को भागे करके संत्र की 
ब्यडस्पा प्रोर उसके सचान्षम की बातें करते लगे हैं! इन पांच ब्पषहारों 
को सामास्य स्वरूप भी समझ लिया होता तो प्रस्तुत प्रसंग पर इन 
स्यगहारों का उल्सेश तक महीं करते हर्योकि इन स्पवष्वारों का सम्बस्ध 
अ्मण-अ्मणियों के प्रायश्चित्त प्रदाम के साथ है, भव्य किसी भी स्मवस्था 
बिधि-धिधान मा सचालम-पदति से नहीं। केवली मतपर्याय ज्ञाती 
प्रवषि ज्ञानी चतुर्देश पूर्बभर वशपूर्बघर तथा नमपूर्भणर/ अमण-्रमणियों 
की दोपापत्तियों का पुस्त्म सघुत्य पपने प्रत्यक्ष शान से जानकर उस वोप 
की भृद्धि के लिए ओ प्रायदित्रत्त प्रदान करते थे उसे *पाममब्यबहार/ 
कहते थे । इसी को प्रत्यक्ष ब्यवह्यार' मी बहते थे । शहत्कश्प व्यवहार, 
निषीष-सूत्र पीठिका प्रादि के शाघार से भ्रमण-ध्रमणियों को थो प्राय 
रिचित्त दिया जाता है वह प्रुतब्यवहार” बहुसाता है। 


एक प्रायक्बिश्ार्पी झ्राच्रर्य मपदे प्रपराघ पर्वों को सकितिक भाषा 
में लिशषकर प्रपदे भ्रगीतार्ष स्षिप्य द्वारा भप्रस्म भुठपर प्रात्रार्य से प्राथरित्रतत 
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मगवाते ये । तब प्रायदिचत्तदाता श्रुतधर भी साकेतिक भाषा मे ही दीपो 
का प्रायश्चित्त लिखकर पत्र द्वारा मगाने वाले आचाये के पास भेजते है । 
इस रीति से लिए-दिए जाने वाले प्राय्र॒श्चित्त-व्यवहार को /'आज्ञाव्यवहार” 
कहते थे । भ्राचर्य अपने दिष्यादि को जिन अपराधो का जो प्रायश्चित्त 
देते उनको साथ मे रहने वाले शिष्य प्रतेच्छकादि याद रखकर अपने 
शिष्यादि ब्रायरिचत्ताथियो को प्रदात करे तो वह “घाररखाव्यवहार"' 
कहलाता है। जिस गच्छ में जो प्रायश्चित्त-विधान-पद्धत्ति प्रचलित हो 
उसके अनुसार प्रायश्चित्त प्रदात करना उसका नाम “जीत-व्यवहार” है । 
इस प्रकार से पाच प्रकार के व्यवहारों का सम्बन्ध प्रायश्चित्त प्रदान से है । 
इत व्यवहारों मे से “आगम-व्यवहार” पूर्ववर अधिकारियों के साथ कभी 
का विच्छिन्न हो चुका है। दूसरा, तीसरा और चौथा व्यवहार भी 
ग्राजकल बहुत ही कम व्यवहृत होता है । वर्तमान समय मे बहुधा “जीत- 
व्यवहार” प्रचलित है, जिसका यथार्थ रूप मे व्यवहार करने वाले मध्यम 
तथा जघच्य गीताथे होते हैं, पर इस प्रकार के गौतार्थ भी श्रल्प सख्या मे 
पाये जाते है । वर्तमान समय में “जीत” शब्द का “कत्तेव्य” के अर्थ मे भी 
प्रयोग हुआ दृष्टियोचर होता है, परन्तु इस जीत का जीत-व्यवहार से कोई 
सम्बन्ध नहीं है । वर्तमाव समय में कृतिपय साधु अ्रपनती गुरु-परम्पराओ 


को “ज्ञीत-व्यवहार” के नाम से निभाते हैं। बे श्रागमिक व्यवहारो से 
अनभिज्ञ हैं, यही समझना चाहिए । 


(६) शासन के त्रतिकूल तस्व १ 


ऊपर के श्लीषंक के नीचे मतदानपद्धति को विदेशीय पद्धति कहकर 
कोसते हैं भौर जैन शासन के लिए अहितकर मानते हैं । हमारी राय में 
लैखको के दिमागो मे विदेशीय अनेक बातो के विरुद्ध का जो भूसा भरा 
हुआ है उसी का यह एक अश बाहर निकाला है, अन्यथा इस चर्चा का 
यहा प्रसय ही क्या था। मतदान-प्रदान की पद्धति विदेशीय नही बल्कि 
भारतीय है। जैन-सूत्रों तथा ज॑नेतरो के साहित्य मे ऐसी भनेक घटनाएँ 
उपलब्ध होती हैं कि जिनका निणेय सर्वंसम्मति से श्रथवा बहुमति से 
किया जाता था । सघसमवसररः, स्तानमह आदि प्रसगो पर सघह्ित की 
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प्रमेक बातें उपस्थित होती थीं प्रौर उन पर वाद गिवाद होकर सर्ब-सम्मति 
से भ्रयवा बहुमति से प्रस्ताव मास्प दिये जाते थे । लेखकों ते 'हुमाव की 
मात को विदेधियों की कहकर जम प्षास्त्रों से स्पणी घनभिन्नता सात्र 
प्रकट की है । 


(७) भजुकम्पा : 
संघ के वघारण की स्परेशा के १४वें फिकरे में दिए गए “पनुकम्पा' 
इस ध्लीर्पस के मीसे सेशक लिसते हैं--' जिसेश्बर प्रणीत पाँच प्रकार के 
वानों में प्रनुकम्पा का समावेश है । 


छसर के प्रवतरण में लेखक प्रमय सुपात्र अनुकूम्पा उषित पौर 
बीठि दास इस पाँच दातों को भहँदप्रणीत मानते हैं थो धेन प्लास्‍्त्र 
जिख्द है। प्राक्षीन प्राममों प्रकरणों प्रौर विक्रम की ब8गीं शठाब्दी तक 
के अरिजादि प्रस्पों में केबल टीस दातों का ही प्रतिपादत मिलता है। ये 
तीन दाम १ भ्रभयदाम २ ज्ञानदाम ३ उपष्टम्मदाम इन मार्पों से बशित 
हैं। प्रनुकृष्पा दास का सर्वप्रथम उस्मेख प्ाषार्म भी हरिसप्रतूरिणी की 
समराशच्जकहा में मिलता है। उपर्युक्त तीस दार्मो का सबिस्तार 
प्रतिपाइन करते के बाद प्राचार्य हरिमहणी कहते हैं” म्गुकस्पा दान का 
बितेश्यरों से निपेध महीं किया है. पर्माद्‌ प्रमुकम्पा दास का म शासन में 
विधान है. भ उसका प्रठिपेम | इसका तास्‍्पयय यह हुमा कि भागमों में 
प्रभुकम्पादात की अर्भा ही नहीं है। प्राचार्य हरिभग्रसूरि के उपर्युक्त उल्मेख 
के बाद सपभग तीन सौ बर्यों के पश्चात्‌ प्रमुकुम्पा-दान को उपमुक्त तीन 
डार्तों के समीप स्थान मिला धौर उभित तपा शीतिदान घामिक रूप में 
कद साते गये इसका तो कोईं प्रापार ही महीं मिह्ता। प्र्षाद्ीन 
भौपदेप्तिक प्रश्यो में स्पात प्राए-- 
"प्रमर्य सुपत्तदा्य॑ भणुकूम्पा ठछचिय कित्तिदाणाई । 
दृल्णिहि मुक्‍्खो मणियो तिल्जि य मोगाइम दिति ॥” 


इस गाथा में पांच दानो का निरूपय मिलता है, परस्तु मह गाषा 
किस प्रश्ष की है, इसका कोई पता लहीं मिसता । इस प्रकार की प्र्बाच्ीत 
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गाथा के झ्राघार पर पांच दानो को अहुंत्‌प्रणीत कहना प्रनभिज्ञता का 
सूचक है । 


(८) जीवदया ३ 


उसी परिदिष्ट के १६वें फिकरे मे लेखको ने “जीवदया” यह शीर्षक 
देकर भ्रनुकम्पा से जीवदया को पृथक किया है। अनुकम्पा-दान के पात्र 
लेखकों ने मनुष्यो को बताया है। तब जीवदया के पात्र पशु, पशियों को । 
लेखको के इस पृथककरण का आधार शास्त्र अथवा प्रामाणिक परम्परा 
तो नही है। अत. इसका श्राधार इनकी कल्पना ही हो सकती है । 


दान-्क्षेत्रोे की सख्या आचार्य श्री हरिभद्रसूरिजी महाराज ने सात 
होना लिखा है--जिनप्रतिमा, जिनचेत्य, शान, साधु, साध्वी, श्रावक, 
श्राविका, ये सात स्थान जैन समाज मे सात क्षेत्र के नाम से पहिचाने 
जाते हैं। बारहवी शताब्दी के श्राचार्य जिनचन्द्रसूरिजी ने साधारण, 
पौषघशाला, जीवदया, इन तीन को बढाकर दानक्षेत्रो को १० बनाया। 
परन्तु “रूपरेखा” के लेखको ने तो एक-एक स्थान को शअ्रनेक विभागों मे 
बाटकर दान के स्थानक १७ बना दिए। जिन-शासन सस्था के नियमों 
के शाश्वतपन की बातें करने वाले लेखको को कोई पूछेगा, कि आपने 
दानक्षेत्रो की यह लम्बी सूची किस शास्त्र श्रथवा प्रामाणिक परम्परा के 


आ्राधघार पर बनाई है। हम तो निद्चय रूप से मानते हैं, कि ये सभी 
लेखको की फलद्र[ूप कल्पनाझो के नमूने हैं । 


(६) संचालन का अधिकारी $ 


इस छ्षीर्षक के नीचे के विवेचन मे लेखको ने पचाशक की दो गाथाएँ 
दी है भर उनका स्वाभिमत शभ्पूर्ण श्र्थ लिखकर बताया है, कि (इन 
गुणो से युक्त, श्रद्धावानु, गृहस्थ चेैत्यादि कार्य का श्रधिकारी है।” उक्त 
गायाओ में वास्तव में “जिनचैत्य बनाने का अधिकारी कसा होना चाहिए, 
इस विषय का भाचायेश्री ने वर्णन दिया है, न कि चेत्यनच्वव्यादि की 
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व्यवस्था मादि करते वाले के युणो का । सेसकों से गोतमास गाठ सिख 
कर भत्य-अम्पादि घन-सम्पत्ति की व्यवस्था करने बालों को भी इस योग्यता 
में झ्ामिन्त करने की पडा की है परन्तु इस प्रकार करमा प्रामाणिकता से 
विर्द्ध है। पूब॑कास्त में स हो घामिक ह्षेशों में इसला खर्भ था म उत क्षैयों 
मैं प्रात की तरहइ लाशो की सम्पत्ति का संत्रम ही किया जाठा था। 
शरत्य की प्रतिष्ठा के समय चेत्यकारक स्‍्वय सथा उसके हृष्टमेभावि प्रपगी 
तरफ से प्रमुक इसब्य इकट्ठा करके भाजएमकता के समय धेत्म में शर्त करने 
के सिए एक छोटा फरड कायस कर छेती थे जो तीवि भुलधम प्रथबा 
समुद्रक' इस नामों से स्यवद्दुत होता था। इस समुद्रक का घस चत्म के 
रिपेयरिकृ जी्ोदार अषवा देश में शिप्सब होगे पर गा छोड़कर चसे 
आते के समय गेतत से पूजक को रखकर प्रतिमा प्रुजाने के काम में खर्च 
किया जाता घा इसलिए उसकी रक्षा की सिश्षेप जिस्ता ही गहीं होती पी । 
बन को एकट्रा करने वाला यूहस्थ ही बहुघा उस समु|्क को सम्मसे 
रक्षता था प्रपवा ग्रोष्टिक मश्शस के हवासे कर देता घा जिससे उसके 
साथ की भाशका ही सहीं रहती धौर स प्रमुक पौम्पता भाले मपुप्य 
की शोज करनी पड़ती । 


जैन सं के घंधारएण की झूपरेजा 'निलने बाते लेखक पुगन्त में 
से एक सेसक की इच्छा इस “रुपरंशा के सम्दस्ष में मेरी प्म्मति घानते 
की है। यह बाद जानते ढे बाद मैंने 'बंबारण की रूपरेशा' को समीक्षा 
के झुप में उपर्युक्त छौटा सा गिवरण सिरा है जिसके प्स्तगेत बेन संभ के 
मौसिक नियमों का भौ दिग्दर्शन करामा गया है। वास्तव मे चतेमाम 
जम संप क्री कतिपय रूड़ियों को सदप में लेकर सेसका ते गह रूपरैशा 
सीची है जा किसी भी समय के जैन सम बी स्पजस्थान छिये उपयोगी 
तहीं है। श्रेश-संघ की ब्यवस्था ने जिये इस प्रकार की प्रमीतामे भत्पधुव 
झापुधो प्लौर भिप्न-विप्त बाड़ो में रहते वाले गृहस्थो से मनी हुई इश 
प्रभार की शासन-घंत्वा कमी सफ्स मह्दीं हो सकती। मैरा स्पष्ट मत तो 
महू है कि परदि अंग-संप को हृढ़दस बनाता है तो भमण-समरिवों को 
गृहरथों का भ्रतिपर्िचिय प्रोर प्रतिभक्ति गा मोह छोड़कर समणश-भ्मणी 
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रूप द्विविध सघ को सघटित करना चाहिए और श्रमणधघर्स के विरुद्ध 
जो-जो आचार-विचार प्रवृत्तियां उनमे घुस गई हैं उनका परिमार्जंन करना 
चाहिए। इसी प्रकार श्रावक-शआ्राविकात्मक द्विविध सघ को भी गच्छ-मतों फी 
बाडा-वन्दियों से मुक्त होकर जैन-सघ के एक अग रूप से श्रपता सघटन 
करना चाहिए। इस प्रकार सघ के दो विभाग श्रपने-अपने कत्तेव्य की 
दिशा मे श्रागे बढ़ सकेंगे श्लौर ग्रृहस्थवर्ग साधुओ के कार्य में हस्तक्षेप न 


करते हुए अपने कार्यों को बजाते हुए जैन-शासन-सस्था की उन्नति कर 
सकेंगे. इसमे कोई दाक न्द्री है ! तथास्त । 


॥ रए 
बधारणीय शिस्त के 


दिमायतिश्ों को 


४] 


से»: १० कस्पायविगप गणि 


तहा> ११-७-६१ के दितमित-पष्य सत्यम! सामक एक मासिक 
पामे मैं महत्त्बनी मॉँधो इस शीर्पक के मीजरे उक्त पाते के सम्पाशक 
प्ररधिस्द ेम० पारण ने पशष्डित बेखरदासजी दोसी से 'कक््याण-कर्सिका” 
बरी प्रस्तावता के प्राघार पर कुछ समय पहलसे “जेत पत्र में एक लेख 
प्रकाह्िित कराया था उस सेश्त को पढ़कर शक्षासतसस्था के भअमुशासन 
की हिमायत करते हुए सम्पादक महोदय में हमें समाह देते क। साहस किया 
है। थो कि उन्होंमि हस्‍स्याए-कप्तिका' को प्रश्नना उसकी प्रस्तावना नो 
पढ़ा शहीं है. में हमारी प्रन्य कृतियों को ही पढ़कर हमारे विषारो से 
परिचित हुए हैं। केबल जिम-पूजा-पद्धति” को ही पड़ा हो इतता उनके 
सेल से ज्ञात होता है। 


सम्पादक की टिप्पणी का सार यह है कि पन्यासजी की ऐसी 
प्रस्तावता सिक्षने के पूर्व शासम-संस्‍्था के प्रदुधासन के श्लातिर इस बिपय 
के ाठा पुष्यो से परामर्श करके ऐसी कोई प्रामारिणक प्रस्तागना शिक्षती 
अहिए थी । 


अभी पारण को हम पृथना चाहते हैं कि किसी भी दास्त्रभिपयक सेल 
के सिलते के पहसे उस निवय के शाताप्रो से सलाह सेमा हमारे लिए ही 
लरूरी है प्रथवा श्रस्प सेलको के लिए भी ? यदि हमारे लिए ही उसका 
मह मार्गे-इर्शद है तो इसका कोई प्रथष ही तहीं। पम्पावक से हमारा कोई 
प्रन्प पड़ा रहीं हमारे विचारों से परिचित महीं भौर हमको हित सक्ताह 
देमे को तत्पर होना इसका हम कोई प्रर्ण सह्टीं सममते । हमारी जिम 
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ज्ा-पद्धति” के सम्बन्ध में विद्वान साधुओं ने बहुतेरा ऊहापोह किया, 
फ़र भी वे उस पुस्तक का एक शब्द भी श्रप्रामारिषक ठहरा नही सके । 
ह सब जानते हुए भी सम्पादक महाशय “जिन-यूजा-पद्धति” को भयभीत 


पष्टि से क्यो देखते है, यह बात हमारी समभ में नही श्राती । 


(१) १७वी झताव्दी मे मूर्तिपूजक जैन-गच्छो मे कलहारिन भडकाने 
ब्राले उपाध्याय श्री धर्मतागरजी ने “सर्वज्शतक” नामक ग्रन्थ बनाकर 
सभी जैन-गच्छो को उत्तेजित किया । इतना ही नही परन्तु कई ऐसी 
शास्त्रविरुद्ध बातें लिखी कि जिनसे उनके गुरु श्राचायं भी बहुत नाराज 
हुए और उन्हे श्रपने गच्छ से बाहर उद्घोषित किया । इस कडी शिक्षा 
के परिणामस्वरूप इनकी आँखें खुली और गुरु से माफी ही नहीं मागी 
वल्कि “'सर्वज्ञ-शतक” का सद्योधन किग्रे विना प्रचार न करने की प्रक्षिज्ञा 
की । वही “सर्वज्ञ-शतक” ग्रन्थ थोडे वर्ष के पहले एक साधु ढ्वारा छपकर 
प्रकाशित हुआ है । जिन जेनश्ञास्त्र-विरुद्ध वातो की प्ररूपणा के श्रपराध 
में उसके कर्ता उपाध्याय श्री धर्मसागरजी गच्छ से बाहर हुए थे, वे सभी 
विरुद्ध प्ररूपणाएँ मुद्रित सर्वज्ञ शतक पुस्तक में श्राज भी विद्यमान हैं। 
क्या श्री पारख तथा इनके मुरब्बी ज्ञाता-पुरुष इस विषय में उक्त पुस्तक 
के प्रकाशक मुनिजी को शासन-सस्था के श्रतुशासन की सलाह देंगे ? 


(२) उक्त उपाध्याय श्री धर्मसागरजी के छ्षिष्य श्री पद्मसागरजी ने 
दिगम्बराचार्य श्री असितगति की “घर्मपरीक्षा” मे से १५०-२०० श्लोक 
हटाकर उसे अपनी क्षति के रूप मे व्यवस्थित किया था और उसे उसी रूप 
मे और उसी नाम से कुछ वर्षों पहले श्वेताम्बर सम्प्रदाय की एक पुस्तक 
प्रकाशक सस्था ने छुपवाकर प्रकाशित भी कर दिया है। वास्तव मे 
पद्मसाभर की यह “धर्मपरीक्षा” झ्राज भी दिग्म्बर परम्परा का ग्रन्थ है । 
उसमें अ्रनेक दिगम्बरीय मान्यताएँ ज्यो की त्यो विद्यमान हैं, जो इ्वेताम्बर 
परम्परा को मान्य नही हैं। क्‍या श्री पारख तथा इनके शप्सन-सस्था के 
अनुशासनवादियों ने इस विषय पर कभी विचार किया है ? 


(३) आज के यात्रिक युग में प्रतिवर्ष कितनी ही सस्क्ृत, प्राकृत 
तथा लोक-भाषा की पुस्तके प्रकाशित हो रही हैं। पिछले सौ वर्षों मे 
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एसी सेकड़ों पुस्तकें छपकर णेनों के हाथ में गई हैं। उनमें रही हुई 
अस्पश्नुत-कर्ताओों की भूरे प्रस्पक्ष भौर भनुमबहीत सम्पादकों की भूर्से मौर 
प्रेस की भूर्ले गिमकर इकट्टी कर दी जायें तो उसको सस्पा हबारों के उतर 
चली जायेगी । इन साहित्यिक भूलों के परिणामस्वरूप श्रेस संस्कृति पर 
बड़ा युरा प्रभात्र पड़ा है। इसका शासन-संस्था के प्रमुक्षासमबादियों ने 
कभी विभार किया है ? 


(४) उपर्युक्त साहित्यिक भूर्सो से भी श्रधिक मयद्ुर घटना तो यह 
घटी है कि हमारे ह्वेताम्बर साहिय में कुछ ऐसे प्रस्थ चल पड़े हैं थो 
डेन संस्कृति के लिए बहुत ही भहितकर हैं। इमर्म कुछ प्रन्‍्थ तो कल्पित 
उपन्यार्सों गी तरह गढ़े हुए हैं ठब कतिपय ग्रश्व भर्वाच्रीम ह्ौर मध्य 
बासीन सिधिसाक्रारी साधुभों को हतियाँ होने पर मो प्राघीम तमा 
प्राचीनतर प्रामाणिक भाचार्यों के माम पर घड़े हुए हैं। ऐसे प्रनेक प्रन्यों 
को हमने पता सगाया है. इस इच्िम ग्रन्थों का प्रभाव इतता भहूरा पड़ा है 
कि बिक्रम की १०वीं करती से २०वीं क्क्ी तक की जेम सस्कृति का 
कायापसट-सा हो सया है जिधसे भागमिक भोर प्रधट्सीतार्बाचरित मार्गों 
श्रौर प्षिघिणाघारी शठगौता्थों ठपा भस्‍्पन्ञ साथुप्तों द्वारा प्रचारित 
परम्पराष्पों का पृथफकरण करमा कठिन हो गया है। क्‍या धासम-सस्था 
के प्रमुशासमथादी भोर थ्री पार इस भ्म्पेरगर्दी पर बिच्षार कर 
सकते हैं ? 


श्री पारस के कपम बा छब्नि हमें तो यही मासूम हुआ कि प्लास्त्र 
का सशोपन मसले ही हो पर जो परम्पराएँ प्ताम्र तक सी प्रा रही हैं, 
उतका क्षण्डन नहीं होना चाहिए। हम कहना चाहते हैं कि श्री पारण 
तथा इनके धासम-संस्था के भ्नुशासनवादी “जम संस्वृतति गिसे कहते हैं 
यह पहले समझ सलते । हम स्वर्य तो जन-भामम भौर प्रणठ-गीवार्षा 
अरित मार्गों में स्यवस्थित चामिक परम्परा को हो जंन-संस्वृति सममते हैं 
धौर इसका रदाए करना जग मात्र का कर्तम्प मानते हैं। इस संक्तति 
का डस्पेद बरसे बाला जस महीं प्रजन बहसाने योग्य है। यदि प्रमा 
गमिक पगीतार्ष-दाठाबरित परम्परमपों तपा अत्पक्ष सापुप्तों यविर्यों हारा 
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प्रचालित रूढियो तथा निर्मूलक ग्रुरुपर्म्पराश्रों को जेन-सरकृति में 
सम्मिलित किया जाय तो धीरे-धीरे खरी सस्क्ृति इन कुपरम्पराश्रो के 
ते लुप्त ही हो जायेगी, जिस प्रकार वस्त्र पर लगे हुए मल के स्तर क्षार 
ग्रौर मिर्मेल जल के द्वारा दूर हटते है और वस्त्र शुद्ध होता है, इसी प्रकार 
झ्रागमिक तथा गीतार्थाचरित मार्गों मे घुसी हुई निरर्थक परम्पराओ को 
दूर हटाने से ही जैन-सस्क्ृति भ्रपने विशद्ध स्वरूप मे रह सकती है।” 
हमारी इस मान्यता के साथ श्री पारख तथा इनके अ्रनुशासनवादी मुरब्बी 
सहमत नही हो सकते है तो उन्तकी मर्जी की बात है। कोई भी मनुष्य 
अ्रपनी शुद्ध बुद्धि से अपने सच्चे मन्‍्तव्य पर हृढ रहे और उसका प्रतिपादन 
करे, उसे बुरा कहना समय मनुष्य का काम नही । 


अ्रनागसिक और शठ-अ्रगीतार्थाचरित परम्पराओ को खुला न पाडने 
से आज जैन-घर्मं, इसका उपदेश कई बातो मे आगमिक न रहकर पौरा- 
रिक बन गया है। यही नहीं पर कई मनस्‍्वी मुनियों ने तो श्रपतरी 
पौराणिक मान्यताओो को प्रामाणिक साबित करते के लिए नकली ग्रन्थ 
तक बना डाले हैं, जो “क्त्रिम-कृतिया” इस शीषंक के नीचे दिए हुए 
वर्णतो से पाठकगण समझ सकेंगे । 


४२३ 
तिथि - चर्चा पर 
सिंद्यावलोकन 


दर 


(१) 

१ सांजल्सरिक पर्ष की आराधना में सतभेद खड़ा करने गासे भ्ौ 
सापराशम्दसूरिजी थे यह मैं ही तहीं लगभग सारा देन समाज मानता है ! 
सं» १६५२ वा १६८९ में सागरणी भौर उनके शिप्यों मै भा« धुर है 
का सांबत्सरिक पर्व किया था, यह सब जानते हैं । 

सं० ११५३ में सौर १९९४ में (गुजराती ११५९-१६९६ मैं) 
भाद्पद शुक्र ५ की बृद्धि सें सागरणी केले हो जुदा पड़ते | परम्तु इस 
समय इसको भी गेभिसूरिणी भी गल्लमसूरिजी भी सीतिशधूरिजी धादि 
सहामक मिल काने सै श्री सापरजी का साथ बढ़ गया। तीम-धीस भार 
पेचमी के क्षम में भतुर्भी को प्रागे-्पी्षे त करमे बासे हमारे प्रृण्य मुरम्मियों 
मे पंचमी कौ पृद्धि में तृतीया भ्रषणा अंतुर्थी की वृद्धि करके तपामच्छ के 
श्रमण-संप को वो बिभागों में मांट लिया | यह चक्र कैसे फिरा इसका भी 
इठिहास है परस्तु गठ बस्तु को ध्ाज ठाजा करमे की पग्रावश्यकता नहीं । 
११९१४ के बर्ष में यह चर्भा उप्र हो उठी भामने-सामने क्षास्त्रार्थ की 
पेर्लेंजें दी गई। किसी भी समुदाय के प्रतिनिधित्व के विनाहदी सी 
सागरानत्दसूरिजी प्रपती णवाबदारी से ध्ास्त्रार्ज के स्िये तैयार हुए ! थी 
विजयसिदिसूरिजी तथा थ्री बिजयप्रेमसूरियी की तरफ से ठिपि-अर्घा करते 
के भ्रशिकार-पत्र लिक्षकर भुझे सुधुर् किये सगे थे । इतमा होने पर भी 
उस प्रसंग पर प्रचार के सिवा प्रधिक कुश्र महीं हुपा । 

र २ चातुमस्य के दाद हमसे धद्टमदाबाद से मारबाड़ की तरफ 
बहार किया। ठिपि बर्षा बर्षो तक अलती रहौ। मारबाड़ में जगे के 


आआआब, .. 
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बाद हम इस प्रकरण से सर्वथा लक्ष्य खीचकर श्रन्य कार्यो मे व्यस्त हो 
गये थे । इतने मे पालीताना में श्री सागरानन्दसूरिजी तथा श्री रामचन्ध- 
सूरिजी के बीच सेठ श्री कस्तूरभाई लालभाई द्वारा तिथिविषयक छास्त्रार्थ 
करके इस चर्चा का अ्रन्त लाने का निर्णय हुआ । निर्णायक पच श्री पी० 
भेल वैद्य की सेठ द्वारा नियुक्ति हुई। वादी की योग्यता से श्री सागरानन्द- 
सूरिजी ने श्री वेद्य को श्रपना वक्तव्य सुपुर्दे किया। निर्णायक्र पच ने 
वादी के वक्तव्य के उत्तर के लिए उसकी कॉपी श्री रामचन्द्रसूरिजी को दी । 
श्री रामचन्द्रसूरिजी ने उक्त वक्तव्य अहमदाबाद वाले जौहरी बापालाल 
पूनीलाल तथा श्री भगवानजी कपासी को देकर पहिली ट्रेन से हमारे पास 
भेजा। दोनो गृहस्थ सुमेरपुर से जाने-श्रने का इक्का लेकर हमारे पास 
गुडा-बालोतरा (मारवाड) श्राये। सध्या समय हो गया था, हम प्रति- 
क्रमण करने बैठ गये थे । प्रतिक्रमण हो जाने पर वे घर्मशाला भे भाये, 
सर्वे हकीकत कहकर सागरानन्दसूरिजी का वक्तव्य हमारे हाथ मे देकर 
बोले--'साहिब | अभी का झभी आप इसे पढ लें झौर मुद्दों पर विचार 

कर प्रातः समय इनके लिखित उत्तर हमे देने की कृपा करें। हमे बहुत 

उतावल है, इक्का वाला ठहरेगा नही ।” हमने कहो--हम दीपक के प्रकाश 

मे पढ़ते नही हैं और ऐसे गम्भीर मामलो मे पूर्ण विचार किये विना कुछ 

भी लिखना योग्य नही है। इस पर वे कुछ ठण्डे पडे श्रौर परदे की श्रोट 

मे दीपक रखकर सागरजी का वक्तव्य पढ सुनाया । हमने कहा---इसका 


उत्तर कल चार बजे तक तैयार कर देंगे ।” थोड़ा समय बैठकर वे सोने 
को चले गये । 


प्रात कालीन आवश्यक कार्यो से निपट कर हमने सागरजी महाराज 
का वक्तव्य ध्यान से पढा और एक एक मुद्दे के उत्तर मन मे निर्चित 
किये । साधन-सामग्री प्रस्तुत करके लिखने की तैयारी करते पहर दिन 
चढ़ गया । भाहार-पानी करके १श१॥ बजे ऊपर एकान्त से बैठकर सागरा- 
सनन्‍्दसूरिजी के पूरे घक्तव्य के उत्तर १४ पृष्ठो मे पूरे किये । एक साथ 
लगभग ४ घण्टो तक लिखने से हाथ ने भी उत्तर दे दिया था। शाम 
फो ४॥ वजे दोनो को घचुलाकर कहा--जवाबदावा का मसविदा तैयार है । 


पड ! निमस्प विच्चय 


प्रथ कल्त का दिन ठहरो तो इसकी फेयर कॉपी सिस 288, का 
गया भा, कहते सा 
सिये दो एक-एक भड़ी एक मास ही 9 रदाना करे इंसो में 


जस्दी रबा 

बड़ा भर्ज्ट काम है. भग ता हमको जल्दी से ज 

झाम है। हमने रफ कॉपी भौर ४ हमारे पट्टक इनको 2 आज 
बैक [ ये हुमारे. ४ पट्टक भौर जवाबदावे गी यहे हमारे हाथ पा 

कॉँपो बहाँ का काम निपटने के बाद हमको कापिस भेजना होगा। ह! 

साक से कबूत किया सौर खाक की भोजत कर बे गुड़ा-बासोएरा 

एरनपुरा रोड स्वेष्नन के शिए रवामा हुए । 


३ हम माएवाड़ में थे ठढ़॒ जतविकास वे एक मासिक भडई मे 
मी भायस्दमिभप्ररि/ के काम्र प्र कड़े कुए एक तकुसी पति का छत 
हधा ब्सोक देखा । उस पस्ते में श्री भानन्‍्दविमससूरि के समय में भोशण 
सृद्दि १४ की गृद्धि में जयीदणी की बृद्धि की बी ऐसा उल्तेश पा मिंठ 
पर से स्लोक अ्रताया था ! बह पन्ना लिपि की हष्टि छे बीसभों झती की 
सिखा हुआ भा भौर भाषा दंचा इतिहास कौ हश्षि से भी गह स्पशथ्वगो 
कहिपत था ! यह सम होते हुए भी गणित की कसौटी पर चढ़ा कर जांच 
करते के सिये हमसे उसे ओबषपुर प्रार्कियोसोजिकस सुप्रिस्टेष्डेस्ट की 
सरोफिश में! भेजा । परितीय तपाध होने के बाद बहां से ऐिप्रोटें पिती 
कि जित बर्ष में आजण पूर्णिमा की गृद्वि होता इसमें सिश्षा है उस वर्ष में 
मास्तय में शागणी पूर्शिमा की दृढि महीं हुई थो भोर मे उस दित तथा 
छछ्के प्र तथा भयमे दिन मौ संगसबार थरा। यह रिपोट भी शी 
शामचझसूरि पर भेजी गई श्ी। इसो पर्स के दइमियाम थो सायरासस्द 
सूरियी की तरफ से "सास्जीय पूरावा सम्रह' इस नाम से कतिपय क्र्ट 
पर्ने छपकर प्रदाश्ित हुए बे। हमते इन सब पत्तों को म्यात ले यढ़ा 
मौर बे बहुपा कट छतामित हैए बे ध्ौर खमभग ८७ प्रृप्तों में उन सब का 
हेसने श्रण्शन सिलकर तेयार किया था धघीर बह रृप्यस मी थी रामचत 
शूरिजों के पास भेज शिया था । 


वादि-प्रतिबादियों है वक्तस्पों पर गम्भीर विचार करसे के बाइ पंच 
भी बच में दिपिसकमेद विषयक फैसला दिया वर दिसमें हमारे प्त की 
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मान्यता को सत्य ठहराया था। परन्तु इस प्रीणलि की सागरामस्दगूरिजी 
ने तामस्जूर किया । सागरणजी के तासस्जुर करने पर उनकी पार्दी के 
श्रग्रगण्य श्रावार्य महाराजों ने कहा--०“जिन्हंनि धारत्रार्थ किया हे वे जानें । 
हमारा इस निर्णय के साथ बुछ भी सम्बन्ध नद्दी है । 


पत्र का निर्णय छपकर बाढ़र पढ़ने पर हमने श्री रामचन्द्रमूरिणी 
का उत्तर ध्यान से पढा ती ज्ञात हुआ कि हमारे लेख का पा भी छब्द 
उन्होंने छोड़ा नही था । केबल हमारे लेख को उन्हींति श्रपती भाषा में 
परिवतित किया था | श्री रासबतद्धयूरिणी ने श्रपति उत्तर थे “हमारे पटुक 
की श्री दानयूरि शञान-मदिर का पढटुक लिखा था ।/ इसका कारण शायद 
यह होगा कि “इस विवय में श्री रामणन्द्रयुरिणी मे कह्याणविजय भी 
सहायता सख्री है ऐसी किसी की शका ने हो ।” बुछ भी हो, परन्तु द्वमारे पक्ष 
की सत्यता साबित हुई इतना द्वी दे तो सतीपग्रद हुश्रा | 


४. जहाँ तक हमें स्मरण दे १६९६ वी साल दा खातुर्गारिष बदला 
उस समय हमारे श्रारस्य श्राचार्य प्रवर श्री पिद्चिसूरीब्वरजी के श्रीमृव 
से इनके तादान भक्तों ते जाहिर करवाया था कि “बढ़ पन्ना श्रानरदतियल्त- 
यूरिजी का है ऐसा कोई भी सावित कर देगा तो हम सके अ्रनुवार खलने 
को तैयार हूँ ।” जिस पन्‍ने की हम ऋर खर्चा बार श्राये हैं. उसी परी कि 
सस्वन्ध में पृज्य श्राचार्य की उक्त जाहिराव थी श्र विल्युल् सच्की श्रात 
थी। परन्तु डस सच्चा करना खताने खाला उस समय उसके प्रास कीट 
सनुप्य ने था। इस अ्रवसर का ल्षाभ ज्क श्री हर्पसृरिणी के जिप्य कल्यारा- 
भूरि उछल पढ़े श्रोर “बढ पत्ता श्राननदविमद्धपृरि काया ही $ यह सिद्ध करने 
बे मैं तैयार हू” यह नोडिय पढ़कर भुमी बडा दुःख हुआ । 


पत्यारागूरि पर उनसनी नाराजगी नहीं हुई, जितनी कि हमारे पश्ष 
के उस नादान मित्रों पर हुई । जब यह पाता सकती है यह बस्त सिद्ध करने 
की किसी में घक्ति न थी, नव इस विपय में पृष्य दूद्ध प्राचार्य को श्रागे 
बारते वी वया जगरन थी ? परन्तु ही वया सता था, हम दो सी साईल 
व प्रस्तर पर 4॥ सन संलास दाग देह गग्नमे और वृद्ध श्राचारय को भौन 


सर्द सिमम्प सिचय 


करना पड़ा । इस धटना बासे वर्ष में थी विजयमीतिसूरिजी महाराज का 
चातुर्मास्य मारवाड़्‌ में वांकसी में था। उनको उबियत माहुण्स्त पी प्रौर 
चातुर्मास्य के माद ज्यादा भादुद्स्त होम के कारण से थी गलर्याससूरि मी 
मारवाड़ में भाये थे । ये समाचार हम को भीममाल्त तरफ के बिहार में 
मिले । कस््याणसूरि की सिद्धिसूरिजी को दी हुई मोटिस को मैं भूला महीं 
पा दुरन्त भी मीठिसूरिजी महाराज पर पत्र सिखा भौर सूबित किया कि 
प्रापकी ठवीयत भस्वस्प सुमकर बडा दुःस हुआा । प्रग तबीयत कोसी है 
हृपया सूचित करायें। श्राप श्रीणी की तबीयत प्रस्वस्प रहा करता है 
हमारे पूर्य प्रात्रार्य श्री सिद्धिसूरियी भी तटद्ग,म हैं। प्राप दोनों पृम्म 
पृरुषों की उपस्थिति में तिथि-अर्ता का कुछ निपटारा हो जाता तो पपने 
महछ में से मह मतभेदजन्य जबम्प क्सेश हमेषा के लिए धाँत हो जाता ।” 


हमारे इस पत्र के उत्तर में भी नीठिसूरिजी महाराज की तरफसे 
ओी कस्पाणसूरि द्वारा सिस्या हुमा पत्र हमें सोचे जिखे माब बग सिला-: 


'ठुम प्रौर तुम्हारा पक्ष किस रीति से तिपि-मतमेद का निपटारा 
करना चाहते हो बह लिसना ताकि उस पर बिक्षार किम जायेगा ।” 


हमने उक्त पत्र फ उत्तर में लिखा-- 'बूसरे सभो प्रमाण पुरात्रों को 
एक दरफ रखकर “जन विकास” में जिसका ब्सोक द्यपाया है उसी भी 
झ्रायरदबिमलसूरिजी के पम्ने की पराक्षा कराई जाय झौर मह ब्लोक बासा 
पन्चा सच्चा साबित हो जायगा ठो हम तथा हमारा पक्ष सब मंजूर कर 
लेंगे । पाने में सिस्ते मुजग्य दो पूरिमापों को दो त्मोदर्ती करेंगे भौर मदि 


पन्ना जासी ठहरेगा तो पापको प्रथरित मस्‍प्यता को छोड़कर हमारी 
मास्यता को स्वोकार करना होगा । 


हमारे उक्त पत्र का झो भीतिसूरिओी या प्रह्मदावाद में सोटिस देकर 
पराक्रम बतामे बाले ही कत्याणसूरि की तरफ से कुछ भी उत्तर मह्दी 
मिप्ता । हमको जरा तिशपा हुई भौर साथ-साथ सतोप भो हुमा हि 
सिद्धिपूरिणी को मोटिस देने बासे किन्तसे शाजके छानी में # « 
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५ सं० २०१२ की वात है, हमको अधिकार-पत्र देने वाले पक्ष के 

साधुओं की एक पार्टी की तरफ से हमारे ऊपर भलामन पत्र आया कि 

“प्रतिपक्ष यदि समाधान की भात्रना वाला हो तो अपने पक्ष को भी 
समाधान का कोई मार्ग सोच रखना जरूरी है ।” 


ऐसे पत्र लिखने वालो को हमारे मूल उद्दश्य की खबर न थी, 
इसीलिये वे हमको समाधान के लिए अनुकूल बनाते थे, श्रन्यथा हमारा तो 
मूल से उद्द श्य यही था कि जिस तिथि-क्षय-वृद्धि-विषयक भूल के परिणाम- 
स्वरूप वाधिक पर्व तक भूल पहुँची है उस मूल भूल को खुल्ली पाडने से 
ही सावत्सरिक पर्वविषयक भूल का सुधारा हो सकेगा । पिछले १०० 
वर्ष से देवसूरि गच्छ के यतियो ओर श्रीपूज्यों ने पूर्णिमा के क्षय-वृद्धि मे 
त्रयोदशी का क्षय-वृद्धि करने का मार्ग निकाला है और इस मार्ग को 
प्रामाणिक मानकर ही पचमी के क्षय-वृद्धि मे तुतीया का क्षय-वृद्धि करने 
की कल्पना मूर्तिमती हुई है, इसलिए मूल भूल को पकडने से ही वाषिक 
पर्व मे नयी घुसी हुई भूल सुधर सकेगी और जब इस विषय की चर्चा 
निपटारे की परिस्थिति मे आयेगो तब यदि १०० वर्षों की भूल को चलाने 
के बदले मे सावत्सरिक भूल सुधरती होगी तो उन पुरानी भूलो को चलाने 


की हम आनाकानी नहीं करेंगे। १६६३-६४ मे हमने इस वस्तु को 
समझा कर ही अपने पक्ष को चर्चा के मोर्चे पर खडा किया था । 


६ १६६४ की साल मे श्री विजयनोतिसूरिजी महाराज अहमदाबाद 
चातुर्मास्थार्थ आये तब नगर-अ्रवेश के दिन श्राप विद्याशाला मे झ्ाकर पूज्य 
विजयसिद्धिसूरिजी को वन्दन करके श्रागे गये थे । उस समय के उनके 


हृदयोदगारों को सुनने से मुझे नवाई लगी, उन्होंने वन्दन करने के 
बाद कहा--- 


“मेरे पर श्रापका बडा उपकार है, मैं इनके नाम की नित्य माला 
गिनता हू ।” 


सिद्धिसूरि की विरोधी पार्टी को हृढ बनाने के लिए पाटव का नियत 
चातुर्मास्थ रह करके शिष्यपरिवार के साथ अ्रहमदावाद आ्ाने वाले 


* जी 


रुपए लिवश्व विचय 


प्राचार्य के उक्त उद्गार को सुनके मुझे भादधये हुमा भौर उनके जाने के 
वाद पृष्प बावजी महाराज को इस भावुकता का कारण पूछा भौर उत्तर 
में बापजी महाराज से इस बिपस का इतिहास सुनाया । 


थी नीतिसूरिमी की पुश्य बापजी को तरफ गी सदुमाबना जामने के 
याद सुझे छपा कि यदि श्री सीतिसूरियो महाराज भौर हमारे बीच कुछ 
समम्पैता हो बाय तो प्रह्मदाबाद में तो प्रायः तिजि-विषयक समावात 
हो जाय । ऐसा बिचषार करके मैंने पूज्य धाचाये महाराज को सलाह सी हो 
प्रापने कहा--नीतिसूरि का प्रपनी ठरफ सदुमाव है इसमें शक समहीं पर 
सिधि चर्चा के विपय में ये झुछ कर तहीं सकेगे। मुझे नहीं लगता कि 
इनके छ्िप्प इनको कुछ भी करने दें । मैंसे कहा-- भापती प्राशा हो तो 
मैं इनको मिलूँ ? यदि कुछ होगा तो ठोक प्रम्यधा प्रपना बुछ जाता तो 
महीं । पूझ्य भाचार्य श्रीजी में मुझे छुद्टार की पोस में भी नोतिसूरिणी वे 
पास जाने की भाज्ञा दी। मैंते पूछा--किस प्रकार का समाधान प्रापदो 
स्वीकार्य होगा ? उत्तर मिसा-- 'तुमको जो योग्य सपमे बेसा करता 
मैंमे कृहा--मीतिसूरिजी दूसरे पन्ांग के प्राधार स भाठ्पद घुषि ६ की 
दृद्धि मानकर भुंपवार छो सांबत्सरी करसे का कबूस करें तो झपने 
कयूस करमा या महीं ? झापते कहा-- 'मपते दो प्रभमियां मानें भोर 
बे दो पष्ठी मार्तें इसमें गुछ फरक महीं पड़ता प्रपने हो भ्रौदयिक चतृर्भी 
भौर शुघगार प्राना चाहिए। पूज्य भाषार्य के इस शुसतास्ता के बाद 
मैंने एक दूसरा प्रपन पूछा--पदि श्री मीतिसूरिय्री पूणिमा बी क्षाम 
शूद्धि में श्योदर्ती का क्षय-्यूद्धि बरवाने की भझपमे पास स्वीकृति मांगें 
तो प्रपने क्या करना ? देसी स्वीकृति देकर भी समाधान बरना या 
प्रा जाना ? पूए्प प्राषरार्य देव मे कहा-- यदि सांवह्सरिक पर्ज बे 
सम्बंध में एकमत्य हो जाता हो तो दूसरे सामास्प मतभेदों को महत्व 
न देना भाहिए । 


पूर्य गुष्देब के परास्त ऊपर लिल्षित बातों गा पूस्तासा सेकर 
तीसरे दिन मैं लुद्दार डी पोल बिराजते श्री पिजपमीतिसूरिजी के पास 
गया । मै पर्मेधासा के पिछते भाम में मकेले बढ़े थे । बग्दतादि करके 


निबन्ध-निचय ४ २५६ 


में भी बैठ गया और प्रसंग श्रात्ते पर्यूषणाराधन के सम्बन्ध में बात्त 
निकाली । श्रासपास की बहुत-सी श्रन्य बाते भी हुई । श्रन्त मे मैंने 
१९८९ की साल मे उनकी तरफ से छपकर बाहर पडी हुई एक 
पुस्तिका की तरफ उनका ध्यान खीचकर कहा--'नवासी मे आपने 


भाद्रपद शुदि ५ का क्षय माना था तो इस साल मे भाद्रपद शुदि ५ 
की वृद्धि मानने में क्‍या आपत्ति है ? 


श्री नीतिसूरि ने कहा--“१&८९६ में हमने भा० शु० ५ का 


क्षय नहीं माना था, किन्तु दूसरे पचाग के आधार से भाद्धपद शु० ६ 
का क्षय माना था ।” 


मैंने कहा--'(भले ही भ्ापने ६ का क्षय किया होगा तो इस वर्ष में 
भी अन्य पचागो मे ६ की वृद्धि भी है। वेसे श्राप भी उन पचागों के 


ग्राधार से ६ की दृद्धि मानकर चतुर्थी के दिन पर्व करे, इसमे हमको कोई 
शभ्रापत्ति नही ।” 


सूरिजी ने विचार करके कहा--“हाँ ऐसा करें तब तो बात बैठ 
सकती है ।” 


सैंने कहा--आपको जिप्त प्रकार ठीक लगे वही कहिये, ताकि मैं पूज्य 
श्री सिद्धिसूरिजी महार/ज को सूचित करूँ ।!” 


सूरिजी ने कहा---कल्याणविजयजी ! ६ की वृद्धि करके चतुर्थी कायम 


रखने की बात ही हमकी समाधानकारक लगती है। पर हसका निश्चित 
उत्तर मैं श्राज नही दे सकता ।” 


मैंने पूछा--“निश्चित उत्तर के लिए मैं कब श्राऊँ २”? 
श्री नीतिसूरिजी ने कहा--“निश्चित उत्तर मैं परसो दे सकूगा ।” 


में खडा हुआ भोर बोला--“तब मैं परसो श्राऊंगा” कहकर मत्यएण 
वदामि कर विद्याशाला पहुँचा। पृज्य भाचाय॑ श्रीजी को सब बत्तान्त 
कहा । पूज्य बापजी ने कहा--“हमको कुछ होने की श्राशा नहीं लगती, 
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मे भी बेठ गया और प्रसग श्ाते पर्यपणाराधन के राम्बन्ध भे बात 
निकाली । आसपास को बहुत्त-सी श्रन्य बातें भी हुई । प्रन्त भे मेने 
१६८६ वी साल मे उनकी तरफ से छपनार बाहर प्टी हुई एक 
पुस्तिका की तरफ उनका ध्यान खीचकर कहा--'नवासी मे श्रापने 


भाद्रपद शुदि ५ का क्षय मानता था तो इस साल में भाद्रपद शुदि ५ 
की वृद्धि मानने में क्‍या श्रापत्ति है ? 


श्री नीतिसूरि ने कहा--/१६८६ में हमने भा० शु० ५ का 


क्षय नही माना था, किन्तु दूसरे पचाग के श्राधघार से भाद्रपद शु७ ६ 
का क्षय माना था । 


मैंने कहा--भले ही भ्रापने ६ का क्षय किया होगा तो इस व मे 
भी भ्रन्य पचागो मे ६की बृद्धि भी है। वैसे श्राप भी उन पचागों न 


श्राधार से ६ फी वृद्धि मानकर चतुर्थी के दिन पर्व करें, हममे 
श्रापत्ति नहीं । 


हमको कोई 

यूरिजी ने विचार करके कहा--हाँ ऐसा करे तब तो बात बैठ 

राकती है । 
मैने कहा--श्रापकोी जित प्रकार ठीक लगे वही कहिये, ता कि मैं 

श्री सिद्धियूरिजी महाराज को सूचित करूँ ॥!/ 43 कज्य 
सूरिजी ने कहा--आल्याणविजयणी ! ६ की वृद्धि करके 

रखने की बात ही हमकी समाधानकारक लगती है। पर पा कायभ 

उत्तर में श्राज नही दे सकता ।” सिका निश्चित 


मैने पूछा--'निध्चित उत्तर के 


श्री नीतिगयूरिजी ने कहा--“'निदिघरत उत्तर है करों 
में सा हुआ और बोला--“तब है न 
बदामि कर विद्यायाला पहुँचा। पद प्रात ,३ कहकर मत्थपर्ण 
कहा । पूज्य बापजी ने कहा-.."हमक्े हे का हक फो सत्र 2] 
शाह अली ##' 


राकूंगा 
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नीतिसूरि के प्रिष्प उसको रास्ते बढ़ने नहीं देंगे। छचमुच्त हो ड़ आह 
भी की गाणी सक्यी हुई । तीसरे दिन मैं छुद्दार की पोल्त के उपाभय में 
प्री मीठिसूरिगी के पास गया पर इस समय उस भसे भाचाय के मुख पर 
प्रमक्नता नहीं थी । 


वन्दनादि पनन्तर पूछा-- साहिबजी ! रुछ निर्णय हुआ / उत्तर 
मिस्ला निर्णय जो होमा था वह गतगशर्प हो गया भा। प्रब कोई नया 
निर्णय होने के धमोग शात महीं होते | ये सन्दिम घम्ध उमके मुख से 
निकले सब मुझे कुछ ग्लानि-्सूलक ब्वमि सभी । मैंसे कहा--इसमें निराक्षा 
जसी कोई बस्तु न होनी धाहिए | णो भावी होता है वह होकर ही रहता 
ईै। मैं क्षणमर दका फिर विदा हुआ । अर्चा के धिहावसोक में शो जा 
सके ऐसी प्रनेक घटनाएँ हैं. परन्तु उसे सर्द का संग्रह कर भवस्तोकन को 
बिस्तृत करन बेकार है। जो महत्त्वपूर्ण प्ौर प्रधावध्ति प्रप्ररा्चित वा्ते 
थीं उमर्म से कठिपय प्रावए्यक बाता का ऊपर तिर्वेश् कर दिया है । 


हमारा उद्देश्य तव भौ' थप 
(२) 

३ ४० १६४० के प्रासपास में देवसूरि गछ्छ के श्रीपृष्यों भौर 
थतियों ले जो तिधि-बिथयक परम्पराएँ प्रथशित्र की थी उनेको ठपरापभ्छ 
पातता घा। पूर्शिमा ने क्षय-बृद्धि प्रधेंग में ्योदशी का क्षय-्वद्धि गरमे 
गो रीति वास्तव में गत थी तथापि श्रीपुस्प मौर यतियों के प्रावस्य 
फाल पैं प्रचलित हुई कठिपय रीतियों को पालने के लिए हमारी सबिश 
छासा को सी बाश्प होता पडा था भौर एक बार कोई भी भस्तु स्थवृद्टार 
में प्रशिष्ट होने के आद वह परी है था कोटो इसकी गोई परोशा नहीं 
ग्रता । हमारे प्रशुदर्पा गुद्मों घोर हमसे डिसी भी परम्परा को एृ5% 
रीति रुहि कै सप में मी पास्त दिया कि बह गीतार्पाचरणा' हो गई। 
यह विवि-शिपपक हम माम्यता खोटी होने बग सर्वप्रष्प भी विजमंदान 
गूरिजी महायज मै जाहिर वगिया था परम्तु रमहोते मौ इस चीले को 
छोड़ने का वाह मही किपा। कारए दिए एकड़ ध्ौर र्षमाय बने 


एनबन्धनतचय *« रुप 
हुए गलत चीले का बदलना भी विचारणीय बन जाता है। जब तक समाज 
गलत चीज को भी गलत के हूप मे न समझ ले तब तक वह उसे छोडमने 
के लिए तैयार नही होता । परन्तु अ्रसत्य प्रवुत्ति को सदा उसी रूप में 
चलाते जाना यह भी कभी हानिकारक हो जाता है। 


स० १९६३ के पर्यूषणा-प्रसण पर अनेक आचार्य अपनी चलती 
परम्परा से हटकर तृतीया की बृद्धिकारक श्री सागरजी की मान्यता की 
तरफ भुके । इसका यही कारण था कि प्राचीत भूल का परिमार्जन किसी 
ने नही किया था। स० १६६९३ के भाद्रपद छुदि ५ को वृद्धि थी। परच्तु 
पर्यूषणा तिथि भा० शुदि ६ की होने से मतभेद को अवकाश नही था, पर 
सागरानन्दसूरिजी जिन्होने स० १६५२ में भाद्वपद शु० चतुर्थी के क्षय में 


तृतीया का क्षय मानकर वाषिक पर्व तपागच्छ की परम्परा से विरुद्ध होकर 
भाव्रपद शु० ३ को किया था | 


स० १६६३ मे किसी ने तृतीया दो मानी, किसी ने चतुर्थी दो मानी 
पर सावत्सरिक पर्व भाद्रपद शुदि प्रथम पचमी रविवार को किया। इसी 
प्रकार स० १६९४ को भाद्बपद शुदि प्रथम पचमी गुरुवार को धा्षिक पर्वे 


किया तब हमारे पक्ष ने तथा खरतर गच्छ ने भा० शु० ४ बुधवार को 
वाधिक पर्व मताया था । 


उस समय हमे लगा कि पूरिमा श्रमावस्या की वृद्धि मे त्रयोदशी 
की वृद्धि और उनके क्षय मे अयोदशी का क्षय करने की जो गलत 
परम्परा लगभग १०० वर्षों से चली है उसके परिणाभस्वरूप ही 
भा० शुक्त ५ के क्षय-वृद्धि मे तृतीया की क्षय-वृद्धि करने की सागरजी 
को कल्पना सूझषी है। अ्रत श्रब मूल भूल को सुधारना श्रावक्यक है, यह 
निरंय कर हमने मूल चण्डु पर्चांग मे हो उसी मुजब तिथि का 
क्षय-वृद्धि मानने का निर्णय किया और उसी प्रकार भीतियें । 
जैन-तिथि पत्रकी मे छपवाने का जारी किया । यह बात हमने 
लम्बी छानवीन के वाद भ्रचलित की थी। जोघपुर दरवार के पुस्तक 


प्रकाश में रहे हुए १६०१ से १८०० तक मे बने हुए तमाम पचागो की 


श्प्२ : विबन्ध निघय 


फाइसों में ज्रांच ग्रवाकर देशा गया सो श्री विजयहो रसूरिजों की कारकोर्दो 
दर्मियान ह बार मा० छु० ५ की यृद्धि प्राईंघी | पर सांवश्सरिक पर्व 
प्रस्पेक बार भौदयिक चतुर्थी को ही हुप्ता था । 


प्राघीन कालीम जैम-तिथि पत्रकों में भी पूणिमाएँ तया पंष्रसियां 
जहाँ-अहाँ ढढ़ी थीं वहां सर्वत्र दो ही सिसी थीं प्रौर उनमें दुसरी प्रूणिमा 
प्रौर पंच्रमियों को पालनीय तिधि लिखा था। सब छुस्तासों को हृदमगत 
करते के बाद ही हमने मवीन भीक्षियें तिवि-यत्रकों का प्रचार करवाया था | 
महू घाल भी हमारे स्यान बाहर हीं थी कि हमारा यह कार्य एक पादिक 
है सब भान्य होमे की धभाषां नहीं है। सगमग १०० वर्षों से जो बस्तु 
झड़ हो भुकी है उसे गलत समझ कर सत्य मार्स को ग्रहण करने बासे 
मनुष्य बिरसे निकर्सेंगे। कुछ समय के लिए मतभेद तो रहेगा ही, पर 
बार बार के संभर्प से भविष्य में इस विषय में न्दापोह होता रहेगा प्रौर 
कोई पुभ समय भी प्रायेगा कि जम सांबस्सरिक पर्व के दिम का ऐग्स हो 
जायगा। वाद में दो पूर्िमादि का ही मठभेव रहेगा क्योंगि यहू भूस 
प्राचीन है। हमने दया हमारे गुद् प्रगुरुभों मे भी मह अस्त मास्यता मासी 
है। किसी भी प्रकार इसका समाषान से हुमा तो हम इस बिपय की सत्य 
बस्तु को छोड़ के भी य४छ में समाघात कर सेंगे । मदि तपागअछ का सब 
सभ भौदमिक चतुर्थी के दिस को इपधर-ठघर सम करने का विश्वास दिलागेगा 
तो दूसरे सब बसेड़ों को छोड़फर समाथान कर सेपे । 


इस समग भ्रहमदाबाद भ्रापे के घाद यहां का बाताबरण धभाषात 
के सिए सनुकुल लगा । हमने सोचा मर्दि पूम्यपाद धराणार्यदेव श्री बिजय- 
सिदधिसूरीश्यरजी की माबमा समावास की हो शौर पूशिमा जमोदशी की 
हामि वृद्धि का बल्तेड़ा छोड़ दें तो तिपि-मतभेद का प्रत्त प्रा लाय। 
पूम्पपाद के लीवत की घतास्दी पूरी होसे के प्रसंम पर तयी शती के भ्रबेत् 
में झापके मुख से समाधायकारक चार कषब्द कहला दिये बायें तो संघ के 
हिए क्‍्रामत्ददायक होगे झौर पीरे भीरे तपागकऋछु में से छिधि-बिपमक 
ब्कस पूर होने का सार्ग भी निकल् भ्रायेगा इस प्राशय से हमने प्रृज्यपाद 

है मिमेवत बाहर पड़ब।ने का शिद्चम किया भौर समस पाकर पृर्य 
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बापजी महाराज को उक्त निवेदन करने की प्रा्थेना की । कुछ समय तक 
हमने दो के बीच परस्पर विचारो का आदान-प्रदान होने के बाद पृज्यपाद 
बोले-ठीक है | पर्यूषणा तक में कुछ हो जाय तो बहुत अच्छा 'तह॒त्ति' 
कह कर में उनसे जुदा पडा । 


प्रथम भाद्रपद शुदि १२ की शाम को जब मैंने वन्दना कर प्रत्याख्यान 
मागा तब पूज्यपाद ने पूछा-कौन ? मैंने कहा 'कल्याणविजय' इन्होने कहा- 
'कल्याणविजयजी' उस विषय मे-मेरे कहने योग्य जो हो उसे लिख रखना । 
“महावीर स्वामी के जन्मवाचन-प्रसग पर मैं व्याख्यान की पाट पर 
बैठता हूँ उस समय उसे सुता दू गा” । मैंने “तहत्ति' कहकर आ्राभार माना । 
दूसरे ही दिन पूज्यपाद के नाम से जाहिर करने का निवेदन तैयार किया । 


“श्रेयासि बहुविध्तानि” इस कथनानुसार श्रच्छे कार्य विष्नवहुल तो 
होते ही हैं। मैंने इस कार्ये सम्बन्धी गुप्तता नही रखी थी, न भुप्तता रखने 
के सयोग ही थे । पूज्य आचारय॑ की श्रवरोन्द्रिय वहुत ही कमजोर हो गई 
थी । वात कुछ भी हो, जोरो से कहने पर ही आप सुनते थे । “खड- 
कपाली” जो झ्रापका टाइमकीपर था श्रौर हर समय समीपवर्ततों रहता था, 
श्रापको कही हुई बात सर्वप्रथम सुनता था श्रौर उसमे वह बात “पद्चात्कृत” 
के पास जाती । मानो ये दोनो रामचदन्द्रसूरि के एजेन्ट थे , मैं बापजी 
महाराज को बहका न दूं इसके लिये दोनो नियुक्त थे। हमारी भावना 
समाधान कराने की अवश्य थी, परन्तु उनके मन का समाधान कायम रख 
कर। दुर्जेनो की उल्टी-सुल्टो बातो से डावाडोल होकर उनका मन पझात॑- 
ध्यान मे पडे ऐसो परिस्थिति को दूर रखने का हमारा ध्येय था । हमारे 
कार्य मे विष्वकारक दो मनुष्य थे, इसलिये हमने पहले ही उनको सूचना 
कर दी थी कि मै पूज्य वापजी महाराज की जन्म-शती के प्रसंग पर 
उनकी तरफ से एक निवेदन बाहर पडवाना चाहता हूं । खडकपाली ने 
निवेदल पढ़कर कहा-“ठीक है, परच्तु मुझे नही लगता कि वे ऐसा वक्तव्य 
वाहर पाडे। पद्चात्कृत ने वक्तव्य पढ़कर कहा-साहव यह तो उल्टा होता 
है। मैंने कहा-तुम ओर तुम्हारे गुरु दो ही गीताथे की पूंछडी हो जो सच्चे 
भूंठे को समभते हो । दूसरा कोई समभने वाला रहा ही नही ।” 


शश४ ? निमय्म्ध-नमच्य 


पश्चास्कृत मे तब से हमारे पास झाना छाड़ दिया प्रौर सच्डकपासी 
की मार्फत पृज्पपाद का सम्पर्क विशेष साधने लगा । पूम्यपाद के ध्यान 
रूम में घुस द्वार बम्द कर दोनों उन पर दबाव डालते पौर कहते- ऐसा 
करने से सो सेठ कस्तूरमाई साराम हो पायेंगे । प्रापके पक्ष में रहने बार्सों 
का एक प्रकार से विष्यासघास किया माना जायेगा” इत्यादि बारे कार्नो 
पर डालकर इस भद्र स्थविर का मन डांबाडोस बर दिया। 


कतिपय दिनों के वाद मुझे दोपहर को ध्यान के रूम में बुलाकर 
बह्टा- माई | मैं तो शोलसे-बोलते भूस जाता हूँ, समा में एक के स्थान में 
डूसरा कुछ बोल लाऊे तो कसा गिना जाय । 


मैंने कहा-साहिदजी प्रापका वक्तम्य भ्राप ही सुभार्ये ऐसा कोई 
नियम नहीं है। प्राप दूसरे से कहसा सकते हैं भरषवा पढ़बा सकते हैं । 


मेरे स्पष्टीकरण ने बाद उनके मुंह से ऐसी भनेक यातें निकर्सी मो 
पदचात्कृत मे भराई भी । सेठ रुस्‍्तूरमाई की माराजगौ के पम्बस्म में 
मैंसे कृहा-साहिय ! सेठ कस्तूरमाई को यह टलिवेदन पहुंचे पढ़ाकर उनका 
प्रभिभ्राय ले खेमे | जो वे कहेंगे कि इसमें कुछ बांधा महीं है. पड़ तो यह्‌ 
निवेदन बाइर पाड़मसा प्रम्यचा नहीं। मेरे उक्त कथम से वे मौन रहे । 


सैते भामे कहा-प्रापको छुछ भी बात गले महीं उतरती ? प्रापमे 


कहा- 'माई, भुझे थो झुछ मी गम नहीं पड़ता प्रौर संकल्प विकस्प हुमा 
करते हैं। 


मैंने कन्ा-साहिबजी | आत प्रसंग के भ्रमुश्य थी प्रापका महत्त्व 
बढ़ाने बाली भी । इस पर मी प्रापके सले सन उतरती हो तो छोड दीबिये 
मैं घपनी प्रार्थेना बापिस खींच सेता है । भ्राप श्रम इस विषय में कुछ भी 
संकश्प बिकस्प म करें । 


भैरे उपर्युक्त कप पर उन्हूनि कहा-'बूसरे बारोबार कर छेते हाँ 
तो मैं कब इस्कार करता हूँ । सब दो देरस करेंगे हो मैं कहाँ जुदा पड़ने 
भाशा हैँ। भ्रहमदाजाद में शोपूम्प मे दो पूथषम कौ दो तेरस कराई तब हे 
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सुबाजी ने असत्य प्ररूपणा जानकर उनके व्याख्यान मे जाना बन्द किया, 
फिर भी दो तेरस उन्होने भी की थी | वेसे दो तेरस करना शास्त्रीय है 
नही, फिर भी दूसरे कर लेंगे तो हम श्रकेले दो पुतम पकड कर नही 


बैठेगे। तथाप जो बात भूठी है उसे हम सच्ची के रूप में कैसे 
स्वीकार करे । 


मैंने कहा-साहिबजी, श्रव इस बात को छोडिये, दूसरे जैसा करना 


होगा कर लेगे । श्रापो उनको कुछ कहने की श्रावश्यकता नहीं, आप 
किसी प्रकार के सकल्प-विकल्पो मे न पडियेगा । 


५९९११ +, 
त्प्राष्ड 


है 


निबन्ध-निचय 


तृतीय खण्ड 
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ढिगस्ब॒र जेन साहित्य 


का 
अवलोकन 


जी 


छा 


दिगम्बर जेन परम्परा का 
प्राचीन ओर सध्यकालीन साहित्य 


दिगम्बर परम्परा, श्वेताम्बर सघ तथा यापनीय सघ से सर्वेथा पृथक्‌ 
हो गई थी श्र उनके भ्रागमो तक का त्याग कर दिया था। तब उसे 
प्रपने साहित्य की चिन्ता उत्पन्न हुई | पार्थक्य के समय तक श्वेताम्बर- 
मान्‍्य आगमो की दो वाचनाएँ हो चुकी थी, इसलिए श्वेताम्बर मान्य 
श्रागमो का मिलना दुष्कर नही था । दिगम्बर मुनियों ने अपने धामिक 
दानो में “पुस्तकदान” को महत्त्व दिया और भक्त गृहस्थो ने कही से भी 
हस्त-लिखित पुस्तक प्राप्त कर श्रथवा उसकी प्रति लिखवाकर अपने पूजनीय 
मुनियो को दान देने की प्रथा प्रचलित की । परिणामस्वरूप उन सूत्र 
पुस्तको का आधार लेकर विद्वान्‌ साधुझो ने सिद्धान्त-विपयक ग्रन्थों का 
सूत्रों मे श्रथवा गाथाओ मै निर्माण किया । इस प्रकार के ग्रन्थो मे “पट 
खण्डागम, भगवती भाराधता, मूलाचोर” आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । 
“पट्‌-खण्डागम” का प्रथम खण्ड भूततलिकी और शक्षेष पाच खण्ड पुष्पदन्त 
की कृति मानी जाती है। “भगवती आराघना” आचाय॑े शिवार्य की 
कृति है, ऐसा उसको प्रशस्ति मे ग्रन्थकार स्वय लिखते हैं । “मूलाचार” 


नामक ग्रन्थ आचार्य “बटुकेर” अथवा तो “बढ़केरल” की कृति मानी 
माती है । 


उपर्युक्त तीनो ग्रन्थ स्त्रीमुक्ति को मानने बाले हैं। पिछले दो ग्रन्थ 
साधुओं के लिए आपवादिक उपधिका भी प्रतिपादन करते हैं भश्ौर ँषट्‌- 
खण्डागम” सूत्र मे भी कुछ ऐसे विषय हैं जो इन ग्रन्थो का श्रर्वाचीनत्त्व 
सूचित करते हैं ॥ हमारी राय में इन तीनो प्राचीन ग्रन्यो का निर्माण 
विक्रम की सप्तम छाती के पूर्व का और आअधष्टम शती के बाद का नहीं है, 


२७० निम्ग्प निचय 


ऐसा उतने निरूषित विपों प्रौर परिमापाप्रों ते शात होता है। पिछले 
दो ग्रथों में प्मेदाम्यरमान्य प्रा्मों भोर उनवी नियुक्तियां गो सकड़ों 
गाषाएं संप्रद्दीत हैं। यहां पर हम सर्वप्रषम "“पदू-सण्शगम । मूलाघार' 
भोर 'मगबती भारापना” पर ऊद्दापोह करके फ़िर भय पद्ित प्रन्यों का 
प्रवलोवन सिर्सेगे 


3 २७ ३ 


पट खण्डागम 


के 
+५२९ 


पट-खण्डागम-यह दिगम्बर जैन परम्परा का सर्वेमान्य ग्रन्थ है। 
इसके पट्-खण्डो के नाम क्रमश.--(१) जीवस्थान, (२) क्षुद्रवन्ध, (३) 
बन्धस्वामित्व, (४) वेदनाखण्ड, (५) वर्गणाखण्ड और ६) महाबन्व हैं । 
दिगम्बर परम्परा मे प्रथम खण्ड के कर्सा पृष्पदत्त और शेष पाच खण्डो 
के कर्ता भूतवलि घुनि माने जाते हैं, जो अहंद्बलि के शिष्य थे। टीकाकार 
भद्टारक वीरसेत ने भी पाँच खण्डो के कर्त्ता भुतवलि को ही माना है। 
परन्तु आगम के सम्पादको ने पिछले पाँच खण्डो के नामो के साथ भी 
पुष्पदन्त का नाम जोड दिया है। इसका कारण पुष्पदत्त और भूतबलि 


दोनो ने यह आमम-ज्ञान धरसेन से प्राप्त किया था, ऐसी किंवदन्ती हो 
सकती है । 


सटीक इस सिद्धान्त के पढने से जो विचार हमारे मन मे स्फुरित 
हुए हैं उनका दिगूदशैन निम्न प्रकार से है--- 


अहद्वलि के पुष्पवन्‍्त ओर भूतवलि ये दो शिप्य थे, ऐसा दिगम्वर 
परम्परा के प्राचीन साहित्य से अथवा शिलालेखो से ज्ञात नहीं होता। 
दिगम्बरीय मान्यता के अनुसार यतिवृषभ की मानी जाने वाली “तिलोय- 
पण्णत्ति” मे ये लास उपलब्ध होते हैं । दिगम्वर जैन विद्वान्‌ यतिवृषभ का 
समय विक्रम को पषछ्ठ जञती मानते हैँ, परन्तु हमारे मत से “यतिवृपभर 
ऐतिहासिक व्यक्ति हुए ही नहीं है। 'बतिवृषभ” यह नाम घवला टीका 
के कर्ता भट्टारक चीरतेन का एक कल्पित नाम है और उनकी कही जाने 
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वासी तिप्तोयपण्णत्ति भी बारहवीं छरतती के प्राघाय सिद्धास्तपत्त्यर्त 
आपमन्दी' तथा उसके छिप्प सिद्धान्ठबक्रवर्ती 'बालचम्त् ' की कृति है। 


पदू-सप्टागम में प्रथम रण्ड से लेकर पत्रम लण्ड बे दो भागों तक 
मूत्र दिए गए हैं। छृतवीय भाग के प्रारम्भ में थोड़े से घूत्र भाये हैं. प्रेप 
भाग यीरसेम की टीका से भरे हुए हैं। इसके बाद “महावन्ध' प्रारम्म 
होता है। महावणर में भी सून जेसी कोई वस्तु नहीं हैं. केवल टीकाकार 
वीरसेनसूरि ने इस अस्थ के विषम को भज़रोपमज प्रस्तारों द्वारा पस्सवित 
गरके महाबघ को एक रूष्ड के रूप में तयार किया है। इसके साप 
पुष्पदस्त तथा भूतबसि का कोई सम्द घर महीं है। इस स्थिति में गोरसेत 
स्वय महादरंघ को “मट्टारब भूतवज्लि की रचना” बहते हैं यह प्राह््र्य 
जनक है। 


इन प्रागम-सुत्रों को ध्यानपूर्वक पदकर हमने यह मिश्वय किया हि 
ये सूत्र निकम की प्रष्टम धरती से परयर्ती समय में बने हुए हैं। इसके 
भीतर परनेक ऐसे उल्लेख मिपतते हैं जो इतका प्रववन्नोगत्व सिद्ध करते हैं। 
स्पविर घरसेद ब॑ सत्ता समय भौर सण्डों के रचनाकाल्त बे गीच कम से 
बम ५०० वर्षों गग प्रम्तर बताते हैं। इस दष्ा में प्राचार्य परसेम मे 
पुष्यदन्त भार भूतब लि गो गिरि सगर में पदु-पण्डागम छा झ्ञात दिया ।/ 
यह मान्यता किस प्रशार सत्य हो राकती है यह एग गम्भीर भौर विधाए 
खीय प्रश्म उपस्पित होता है। 


हमारी राप में पटु-राण्ट्प्म के टोड्गगार प्राघाय॑ पीरसे स्वामी 
रवय॑ रहस्पमप पुष्प प्रतीत होते हैं। इन्होंने प्रपमी टीछाप्फों हैं ता 
इसबी प्म्तिम प्रशा्तियों मैं पपने लिए जो विशयण प्रयुक्त डिये हैं थे 
झ्रपश्प विधा रणीय हैं। “एवं शब्द कौ टीका में घाप अपने को प्रसिद 
ऐिदार्स्तों का सूवे रामरत मयादरफ़ों का सिरताज गुरों बरी रान ता्वियों 
के चबबरर्नी प्रररब'रियों में सिह पास शतसाते हैं। प्रस्विम प्रशरित 
में भी घावते इग्ही विगेषणों को प्राहत भाषा में परिदतित कपके प्रमुता 
दिया है इगोगे प्विरित ब्रधीत में घायते धपने बो.. दरह छत्श७ रधां 
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ज्योतिष शास्त्र का वेत्ता भी बताया है ।” इतना ही नहीं, इस महती 
टीका भे आपने छोटे से छोटे अनुयोग द्वार तथा प्रकरण के प्रारम्भ में 
“बण्णइस्सामो, कस्सामो” आदि बहुवचनान्त क्रियाश्रो का प्रयोग करके 
अपने महत्त्व का परिचय दिया है । मालूम होता है, टीकाओ का पुनरु- 
क्तियो द्वारा दुगुता तिगुना कलेवर बढाने मे भी उनका महत्त्वाकाक्षीपन 
ही काम कर गया है, भ्रन्यथा धवला जयघवला टीकाओ मे जो कुछ लिखा 
है, वह एक चतुर्थाश परिमाण वाले ग्रन्थ मे भी लिखा जा सकता था। 
इसका आपने कई स्थानों पर बचाव भी किया है कि हमने अतिमुग्ध-बुद्धि- 
शिष्यो के बोघार्थ यह पुनरुक्ति की है। हमारी राय में यह बचाव एक 
बहाना है। एक वस्तु को घुमा-घुमाकर लिखने से तो मुग्ध-बुद्धि मनुष्य 
उल्टे चक्कर मे पडते हैं। खरी बात तो यह है कि भट्टारकजी को इन 
ग्रन्यों का कलेवर बढाकर इस तरफ अपने शअ्नुयायथियो का मन भ्राक्ष्ट 
करना था श्र इस कार्य मे आप पूर्णतया सफल भी हुए है । 


टीका की प्रद्मस्ति मे आपने अपने इस निर्माण का समय सूचित करने 
भे भी जाने-अजाने गोलमाल किया है। 
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सिद्धत-छद-मोइस-वायरण-पमाणसस्यणिवुणेण. । 
भरष्टाएण टीका सिहिएसा वीरसेणेण ॥४॥ 
प्रट्टूसीसम्हि सासियबिक्रुमरायम्हि एयाइ संरभो । 
पोसे घुतेरसीए, भावविसम्गे भवलपक्ले ॥६॥ 
जगतुगदेबरण्जे रि(हि)यम्हि रुंमम्हि राहुणा कोण । 
सूरे ठुलाए सते गरुरम्हि कुलविल्तए होते ॥७॥ 
आवम्हि बर (पर) णिज्त्ते पे सुबकम्सि मेंढि चंदम्मि। 
कतियमासे एसा थीका हु समापिप्रा घबसा ॥८॥। 
बोहण टायगणरिंदे णरिदक्कृडामणिम्हि भुजते । 
सिद्धतंगघमरिषिय-गुरुप्पसाएण बिगत्ता घा ॥शा 


मट्टारकजी ने प्रदास्ति की ५से £ तक को ४ गापार्भो से मह 
घरगतसा टीका कम सिसी यह बात सूचित की है। परम्तु निर्माण के समय 
के सूचक “प्रट्त्तीसम्हि' इस दा क्षम्दों के प्रतिरिक्त कोई दाब्द महीं है। 
साप्तिय! प्रणमा 'सामियविक्ुमरायम्हि' इस शम्दों से भी कोई स्पड्ञर्ष 
सही होता । घासक प्रथवा स्वामी विक्रम राज्य के समय बया हुप्रा ! 
इसका कोई फलितार्प महीं मिसतता । मट्गृत्तीसम्हि' से गिकम का सम्बंध 
महीं मिसता, क्योंकि दोगों सप्तम्पस्थ हैं। इसके भतिरिक्त 'जगतुंगरेगरण्मे' 
भौर धस्त में बोहण रापणरिदे ण॒र्रिद भूडामसिम्हि सुंबते' इस प्रकार 
दो राजामों के सप्म्पन्त शाम सिय हैं। “बिफ्रमराज जगसुफूदेव भौर 
बोहणराजमरेप'्श' इन तीन राजाप्ों का सम्मेश्य करके भट्टारकजी क्‍या 
बहता चाहते हैं, इसका तात्पर्य समझ में महीं शाता ! प्रधस्ति की गाषापों 
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मे मास, पक्ष, तिथि, लग्न और लग्न-कुण्डली स्थित ग्रहो की राशियाँ 
बताई हैं। इससे इतना जाना जा सकता है कि यह प्रशस्ति विक्रम की 
दशवी शती भ्रथवा उसके बाद की हो सकती है पहले की नही । 


भ्राचार्य वीरसेन ने वेदना-खण्ड की टीका में दिगम्बर साघुओ के 
पाँच कुलो के नाम दिए है, वे ये है--/पच्रस्तृप, गरहावासी, शालमूल, 
अशोकवाटक और खण्डकेसर ।' इसके साथ ही “गण” तथा “गच्छ” की 
व्याख्या देते हुए लिखा है--“तिपुरिसभो गरणो” “तदुवरि गच्छो” श्रर्थात्‌ 
तीन पुरुषों की परम्परा के समुदाय को “गण” कहते हैं। उसके ऊपर 
होता है उसे “गच्छ” कहते हैं। भट्टारकजी ने “कुल, गण श्रौर गच्छ” 
की यह व्याख्या किस ग्रन्थ के आधार से की है यह कहना कठिन है। 
घवला के अतिरिक्त भ्रन्य किसी प्राचीन दिगम्बर जेन ग्रन्थ मे कुलो के इन 
नामो को हमने नहीं देखा, न “त्रिपुरुषकगण” होता है-यह व्याख्या भी 
हमने कही पढी । दिगम्बर परम्परा के प्राचीन ग्रन्थो की प्रशस्तियों मे 
“लन्दिगण,, सेनगण, देवगरण, सिहगण, देशीयगरणादि” गणो के नाम 
मिलते हैं। परन्तु “त्रिपुएषकगण” होता है ऐसा कही भी लेख नहीं 
मिलता । न “गणो” के ऊपर “गच्छ” होते हैं, यह बात देखने मे आाई। 
प्रत्युत गण शब्द ही प्राचीनकाल से साधु-समुदाय के श्रर्थ मे प्रचलित था । 
“गच्छ” छब्द तो बाद में प्रचलित हुआ है। जहाँ तक हमने देखा है, 
साधु-समुदाय के अर्थ मे “गच्छ” छाब्द ग्यारहवी तथा बारहवी शती के 
ग्रन्यो मे तथा शिलालेखो मे साघु-समुदाय के श्रर्थ मे प्रयुक्त हुआ दृष्टिगोचर 
होता है। तब भट्टारक वीरसेन गणों के ऊपर गच्छ कहते हैं। इसका 
क्या वास्तविक श्रथें है, सो विद्वान विचार करें। हमारी राय मे तो 
दिगम्बर तथा एंवेताम्बर जेन परम्पराश्रो मे सर्वोपरि सघ होता है और 
संघ के छोटे विभाग “गण” होते हैं। गणो के विभागो को ध्गच्छ! 
कहते हैं । स्वेताम्बर परम्परा मे छठी, सातवी शताब्दी से “गच्छ” छाब्द 
साथु-समुदाय के अर्थे मे प्रचलित हुआ है। तब दिगम्बर परम्परा मे तो 
इसके बहुत पीछे ग्यारहवी, वारहवी शती से “गणो” मे से “गच्छो” की 
उत्पत्ति हुई है। इस ददा मे भट्टारकजी वीरसेन का उक्त कुलगण-नच्छो 
का निरुपण एक रहस्यपूर्ण समस्या वन जाती है। 


एछच : सिबस्प-निशच्षय 


झाघुनिक दिगम्बर विद्वान्‌ भट्टारक बीरसम स्वामी का सत्तासमय 
विक्रम की मकमी छ्षती में रसते हैं। तब मद्टारकजी स्वय घवला टीका में 
तिलोमपण्णत्ति तिलोयसार भादि ग्रथों के माम निर्देश करते हैं। 
तिशोयपण्णत्ति बारहनबों शती के पूव का सन्दर्भ नहीं है ग्रौर॒ पतिलोय 
सार' इससे भी प्र्वाचीन प्रन्प है। इस स्थिति में घमसा' में इम प्रम्यों 
का नाम सिर्षेश होना क्या रहस्म रखता है यह प्रदन विचारकों के तिए 
एक समस्या बन जाती है। इसके प्रतिरिक्त घमझायताममाशा' एग 
गोम्मटसार की पष्नासों गायाप्रों के उद्धरणों गा घबला में मिलना भी 
कम रहस्पमम नहीं है। एक स्थाम पर तो वीरसेम भट्टारकजी मे प्रसिद्ध 
दिगम्बर स्यायाच्रार्य भट्टारक प्रमाचन्दर का नाम निर्देश भी किया है 
प्रौर सिद्धि-बिनिए्यय टीका' का उदरण भो दिया है। इन सभी बातों 
की समस्या दो प्रकार से ही हल हो सकती है. एक सो यह कि सद्टारक 
बीरसेम को ध्यारहृी प्तती का माना लाय । दूसरा यह कि इनको टीकाप्रों 
में जिन २ भर्वात्रीम प्रस्पों के श्रवतरण तथा भर्वाचीन प्रस्पकारों के ताम 
प्राते हैं ये बाद में प्रक्षिप.त हुए माने बायें। इसके प्रतिरिक्त समम्बय का 
तीसरा कोई उपाय नहीं है। हमारी राय में भ्राबरार्य बीरसेन को मजमी 
शताब्दी काल मानकर ग्यारहबीं शती का मानने से ही सब बार्तों का 
समाधान हो सकठा है। 


घब्ता टीका की भ्रधस्ति जिसकी शर्जा ऊपर कर भागे हैं. बीरसेम 
के समय पर स्पष्ट प्रकाप्त महीं डासदो ले उसमें दिये हुए राजाएों के गार्मो 
से ही समय की पिद्धि होती है। यह प्रशस्सि स्वय उलझी हुई है। इसके 
भरोसे पर प्रस्पकार को पूर्बकासीन ठहरागा किसी प्रकार सिद्ध गई हो 
छकता । धजसा के प्रन्दर्गत दूसरे भी धनेक धम्दप्रयोग ऐसे मिलते हैं. कि 
जिनसे प्रस्पकार ग्यारहवीं शताम्दी के पूर्वबर्सी सिद्ध महीं हो सकते । 


पद-सण्डागम ने भाने जाते बासे सू्तों को बीरसेन मे 'सूज  तषा 
"बूरिए' इम दो सार्मो से मिद्दिष्ट किया है। परम्तु हमारी हाय में इनको 
चूर्ण! कहना टीक महीं ऐें बता बर्योकि 'बूएि' एक प्रकार की टीका 
मामी पई है प्रौर टीका गद्य श्रपया पधबद्ध प्रग्यों बे ऊपर बनती है । 
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घट-खण्डागम के माने गये सूत्र किसी श्र मे सूत्र कहे जा सकते हैं, तब 
कही-कही सूत्र चूरिंग का रूप भी धारण कर लेते है। यह मूल ग्रत्थ का 
दुरगा रूप स्वाभाविक नहीं पर कृत्रिम है। हमारी समझ के अनुसार 
वास्तत्र में यह चूर्णी होनी चाहिए, परन्तु बाद में किसी ने चूर्णी का अग- 
भग कर सूत्र बना दिए हैं। यह परिवर्तन किसने किया यह कहना तो 
कठिन है, परन्तु चौथे पाँचवें खण्डो मे कही-कही सूत्रों के रूप में गाथाएँ 


दी गई है और उन पर चूरिय न होकर वीरसेन की सीधी धवला टीका 
बनी है । 


कपाय पाहुड की गाथाओ के कर्त्ता का नाम “गुणधर” लिखा है 
भर उसकी चूरि के कर्त्ता का नाम /यतिवृषभ' । हमारी राय मे ये दोनो 
नाम भट्टारकजी की कृति है। असत्‌ को सत्‌ बनाने मे भदट्टारक वीरसेन 
एक सिद्धहस्त कलाकार मालूम होते हैं। “जयघवला” वाली चूरि के 
प्रारम्भ मे दो मंगलाचरण की गाथाएँ दी हैं, उनमे “यत्तिवुषभ” नाम 
ग्राता है, जिसे “यतिवृषभ” नामक श्राचार्य मानकर चुरि को उनके नाम 
पर चढा दिया है। यही चूर्णि टीका के बिना छपी है। उसमे न मगल 
गाथाएँ हैं, न “यतिवृषभ” का उल्लेख है । इससे प्रमाणित होता है. कि 
“जयधवला वाली चूर्णी' में वोरसेन ने अपना परिचय मात्र दिया है। 


प्रपती टीका मे स्थान-स्थान पर “जईवसहायरिओशरो” उल्लेख कर 
भट्टारकजी ने यति वृषभाचाय को सूत्तिमन्‍न्त बना दिया है। इसी प्रकार 
कपायपाहुड की गाथाओ्रो मे कही भी कर्ता का नाम निर्देश नही है, तथापि 
चीरसेन ने अ्पनी टीका मे “गुणहर भडारझो” इत्यादि स्थान-स्थान पर 


निर्देशों द्वारा “गुणघर भट्टारक” को भी एक ऐतिहासिक व्यक्ति बना 
दिया है। 


पट्‌-ऊण्डागम के चूरि सूत्र, कपाय पाहुड के चूरिं सूत्र और इन 
दोनो पर की वीरसेन की टीकाम्नो की प्राकृत भाषा एक है। फरक इतना 
ही है कि टीकाप्रो मे कही-कही सम्कृत पद प्रथव् वाक्य दिए गए हैं, तब 
चूशियो में यह बात नही है। प्राकृत भापा न पूरे शौरसेनी है, न मागघी 
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भ्रौर न॒प्राकृत । इसमें ध्योरसेमी का एक ही लक्षण मजबूत पषड़े रखा है 
कि “तः को दा बतगामा। मागधी का सक्षण एक ही पकड़ा है किती 
के “त” को “ड़ बनाना। बाकी प्राह्ृत प्रयोग भी प्रधिकाश असाक्षशिक 
ही हैं थेसे- सुहबन्ध नामागोद मीचागोद रहस्स सघडण' हत्यादि 
सैकड़ों ऐसे प्रसाक्षशिक श्म्द हैं ज्रो प्राकृत स्याकरण से सिद्ध नहीं हो 
सकसे । इन भप्तावाणिक क्षब्रों को साक्षरि[क यताने की इच्छा प्राकुंत 
एम्दानुशासनकार--क्ी जिविकमदेव को हुईं थी भौर प्रारम्भ में उन्होंने 
सिश्षा भी था कि 'वीरसेन प्रादि प्रयुक्त दब्दों को सिद्ध करने की मी मेरी 
इच्छा है। पर बाद में शब्दामुप्ासत की समाप्ति तक देखों तो बीरसेन 
अ्रथवां उसके द्वारा प्रयोग में लाए गए प्राकृत शब्दों की सिद्धि कहीं भी 
हृष्टिगोचर नहीं हुई । मासूम होता है कि जिबिक्रम देव को भट्टारकजी के 
प्रसाक्षणिक पक्षम्दों को साधाणिग बताने का कार्य भसम्मद प्रतीत हुपा 
होगा | इसी से उन्होंने प्रपने स्याकरण में कहीं उस्सेख तक नहीं किया | 


मट्टारकमी प्रपनी भाषा की प्रसाक्षरिकता जानते थे इसी से 
इन्होंने एक स्‍थान पर प्राकहृतस्याकरएण के हाम से प्रर्धप्य के रूप में एक 
बॉम फेंका कि 'प्राकृत में ए, ऐ प्रादि सन्क््यक्षरों के स्पास में प्रा ई भावि 
प्रक्षर परस्पर एक दूसरे के स्पाम में हो जाते है । 


आपकी होक्षियारी का पार ही महीं भाता स्थाम-स्थाम पर केवि 
झ्रायरिया भ्रायरियोवदेसेणा महाबातक-लखमासमणा' प्रादि साशौ के रूप 
में तुका भर देते हैं, पर ताम ह देने की ठो प्रतिज्ञा ही कर रशौ है। हम 
तो इसका प्रर्थ यही समझते हैं कि मट्टारकजी के पास एकाभ गरशित का 
कोई प्रष्छा प्रश्प होगा भोर एक दो भंम-प्रस्ताएँ के कर्म-सम्बन्धो प्रन्ध 
उमके प्राघारों से यह टीका प्रस्थ-जिसे टीका त कहकर “"महामाष्प' 
कहना चाहिये बना हुआ है। कुछ मी हो परन्तु दिगम्बर जैन परम्परा 
के लिये तो बौरसेत एक बरपदेब हैं जिल्हीमि 'कर्मे-सिद्धास्त-बिवयक- 
भवसा तथा लयबबला' दो टौकाएँ शनाकर दिगम्बर जेत समाज को 
उप्नतमस्तक कर दिया है । 


फ़्क्ष 
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“मूलाचार” ग्रन्य प्राकृत गाथावद्ध १२ अ्रधिकारो में पूरा किया गया 
है । बारह अ्धिकारो के नाम तथा गाथासख्या निम्त प्रकार से है-- 


(१) मूलगुणाधिकार 
(२) वृहत्मत्याख्यान-सस्तर-स्तवाधिकार 
(३) सक्षेप-प्रत्याख्यानाधिकार 
(४) सामाचाराधिकार 
(५) पचाचाराधिकार 
(६) पिण्डशुद्धि-अधिकार 
(७) पषडावश्यकाधिकार 
(८) हादशानुप्रेक्षाधिकार 
(६) अनगार-भावनाधिकार 
(१०) समय-साराधिकार 
(११) शील-गरुणाधिकार 
(१२) पर्याप्त्यधिकार 


ऊपर लिखे अनुसार बारह भ्रधिकारों मे कमदा: ३६-७१-१४--७७ 
“7१९२२-८३-०१६३--७६-१२५-१२४-२६-२०६ गाथा सख्या है, जो 
सम्मिलित सख्या १२३० होती है। इसके कर्त्ता “वद्ुकेर” श्रथवा 
“बट्केरल” बताये जाते हैं। इस ग्रन्थ पर टीकाकार 
आचार वसुनन्दी हैं। इनका सत्तासमय ज्ञात नही है, फिर भी 
कतिपय उल्लेखो से ये घारणा से भी अधिक श्रर्वाचीन प्रतीत तह 
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पापश्रुत का निरुपण गरते हुए इन्होंति ' वात्स्पायन' शास्त्र के साथ 
'कोकशास्त्र” का भी नाम तिर्देश किया है जो इनकी भर्वाचीनता प्रमाणित 
करता है। वसुमस्दि की सिद्धान्तचक्रवर्ती इस उपाधि के अनुसार पे 
“क्मप्रस्प” तथा “विश्तोयपस्णत्ति के विपय के प्रष्छे जानकार माक्म 
होते हैं। प्रभिकार ११-१२ की टीका में इस्होनि जो बिद्रत्ता दिसाई है- 
इससे इनके सिद्धास्त-बकबठित्व का प्रामास मिलता है. परस्सु क्षेप ईशा 
पतिवारों की संस्या में इन्होंने कमजोरी ही महीं प्रसमिश्ता तक दिलाई 
है। इसके दो कारण शास होते हैं--एक तो यह कि इस प्रन्ष पर गसुनत्दि 
के पूर्व को बगी हुई कोई टीका महीं थी भौर दूसरा यह कि यह प्रस्ष 
छासकर द्वेताम्बर परम्परा के प्राओीन प्रस्थ “प्रावएमक-मिर्युक्ति, दशा 
बेकालिक सूज' भादि के भाभार पर संग्रहीत किया गया है भौर बसुततद 
के पास न पक्त ज्लेताम्बर प्रन्य मे मे प्रबेसाम्दर परम्परा की धाषार 
विषमक परिभाषाप्रों का ज्ञान । इपलिये कई स्थानों पर बिता समझे ही 
भूस प्रस्थ को आातों को गुड़गोबर कर दिया है। सबसे ध्रध्िक इन्हति 
परड़ाबफ्यकाधिबार " में प्रपनी भ्मपिक्तता प्रदर्शित की है। प्रश्य स्वार्मो 
पर भी जहाँ कहीं स्वेताम्यरीय सिद्धाल्तों की गायाधों की स्पाक्या की है 
बहाँ कुछ न कुछ भ्रूस कौ ही है। उदाहरण ने सिए-पंज्राघाराभिकार 
की ८०वीं गाया स्वेतास्वरीय क्‍्रावश्यक-मिर्युक्ति की है। इसमें गणबर 
प्रस्येकशुद श्रुतकेबती मौर प्रमिभ्न दष्ापूर्षेंघर स्पमिर की रचता को 
/सूज' के साम से व्यवहार करमे का कहा है। इसके घतुर्ष भरण मेँ 
#अभिष्णदसपुब्िकधिय अर” इसकी ब्यास्मा करते हुए प्रमिन्न इस पूर्ष 
का ध्र्णष करते हुए भाप कहते हैं-“'प्रभिश्नानि रामादिमिरपरिणतार्ि दक्ष 
पूर्बारिए' प्र्भाव-'रामादि से प्रपरिझ्ठ इध्त पूर्व ऐसा प्र्थ सगाया है। 
परस्तु बास्तव में इसका भ्र्ष होता है- सम्पूर्ण दषापूर्ण प्लौर एसे सम्पूर्ण 
दक् पूर्यों के खागते बाले शुतथर की कृति को सूत्र मामा गया है। पहई 
तो एक मसाज उदाहरण बताया है वस्तव में इस प्रवार की साधारण 
पूर्ण प्रगशित हैं । 
झाचार्य बसुशत्दी मे इस टौका में प्रपता विशेष परिक्षय नहीं शिया ! 
प्रल्त में एक पद्व में इस सूलाचार की यृत्ति का “बघुनन्दी वृत्ति' के ताम ते 
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परिचय कराया है। यह पद्म यदि वसुनन्दी का खुद का भी हो तब भी 
इससे इनका तथा इनके समय का कोई परिचय नहीं मिलता । इनके 
“बसुनन्दिश्रावकाचार, प्रतिष्ठासार” श्रादि ग्रत्थो मे भी इन्होने अपना 
परिचय नही दिया, ऐसा स्मरण है । 


मूलाचार के कर्त्ता का नाम “बह्ढकेराचार्य, वह्ट रकाचाय॑ अ्रथवा 
घट्टकेरलाचाये ?”-- 


प्रस्तुत मुद्रित सटीक ग्रन्थ के सम्पादक ने एक दो स्थान पर “व्ट र- 
काचाये”, तब भ्रन्य स्थानों मे “वट्टकेराचाय” लिखा है। वसुनन्दी ने 
टीका के उपक्रम भे इनका नाम “वह्केरलाचारयें” लिखा है। इन भिन्न- 
भिन्न नामोल्लेखो का होना हमारी राय मे इस ग्रन्थ के कर्त्ता के नाम का 
बनावटीपन साबित करता है। इस बात के समर्थन में अन्य भी कई 
कारण हैं | प्रथम तो दिगम्बरीय शिलालेखो मे यह नाम कही भी दृष्टिगोचर 
नही होता । ग्रन्थ-प्रशस्तियो मे भी इनका नाम कही लिखा नही मिलता । 
भट्टारकीय प्रशस्तियो मे भी किसी भी लेखक ने नही लिखा, ऐसा हमारा 
ध्यान है। आचायें श्रुतसागर १६वीं शताब्दी के दिगम्बर विद्वान थे । 
आ्राचार्य वसुनन्दी भी श्रुतसागर से दो तीन शताब्दियो से भ्रधिक पू्व॑वर्ती 
नही हैं। मूलाचार के भिन्न-भिन्न अधिकारों मे आने वाले श्रनेक ऐसे शब्द- 
प्रयोग है जो विक्रम की १२वीं शताब्दी के किसी ग्रन्थ मे प्रयुक्त हुए 
दृष्टिगोचर नही होते । मूलाचार ग्रन्थ के अधिकारों की योजना भी इस 
बेढब्री से की गई है कि यह ग्रन्थ एक मौलिक ग्रन्थ नही पर सग्नहग्रन्थ 
प्रतीत होता है । ग्रन्थ की प्राकृत भाषा भी दिगम्बरीय शौरसेनी है, जो 

१२वी शताब्दी से प्राचोन नहीं। छन्‍्दोभग जेसी भूलो को ध्यान मे न 
भी लें तो भी ठप्राकरण सम्बन्धी ऐसी अनेक भ्रशुद्धियाँ हैं जो दिगम्बरीय 
प्राचीन साहित्य मे नही देखी जाती । परन्तु वारहवी त्तेरहवी शती श्रौर 
इसके वाद के ग्न्यो मे इनकी भरमार है। सग्रहकार ने शताधिक गाथाएँ 
इवेताम्वर ग्रन्यो से लेकर इसमे रख दी हूँ । केवल 'त 'य! के स्थान पर 


दिगम्बरीय शौरसेनी का 'द' बना दिया है । नमूने के रूप में कुछ गाथाश्रों 
के भड्ू हम नीचे उद्घृत करते है-- 


श्पर९ 3 निबम्भ-निशच्रय 


सूला० पंचराघाराधिकार गाया ८० प्वेताम्वर स्‍्रावक्यक सि० 


सामाघाराधिकार १२४ झा० ति० ६६७ (० रशढ८ 
प् शर२ ६फ४ २६११ 
कह हर] १३१३ द्पप र्प४ 
#  पत्राचाराधिकार १६५ श्टश८ ७६४ 
पडाबक्काधिकार | श्श्८ हक 
है. श्र ४०१ 
| ही । हि ९५३ डरे८ 
ह। श्‌ €ुप४ ४५ 
ग का १० ६९७ ४ 
का [3] ११ १००२ ड४श 
+ १९ प्‌ ६२ 
॥। 4 र४ ७९७ ३२६ 
३ श्र हर ७९५ ३२८ 
| + ३३ ७९९ ह२९ 
] श्द १२४६ १११ 
+ हैक । १०४५८ ४६६ 
|] हे श्र १०११ ४९६९ 
हद १०६० डह७ 
का भ्र्ष १६२ ड१७ 
हे श्श्‌ १०६१ ड्श् 
त दर १०६६ अ्श्प 
। ३ १६१९ डहप 
हा] ! श्ड १्ज्द १०० 
डर ह। श्ण र्२१ है 287 
हे] १७७ डूठ्न 
|| घ्छ १०७९ |] 
6 १०११३ प्र्ष 


स् घ्द १ श४ड श्प 


निबन्ध-निचय ; 


२८३ 
सूला० पडावश्यकाधिकार गाथा श्वेताम्बर आवश्यक नि० पृष्ठ 
५9 गा "9० १०६४ प्र्ण्ण 
हे ग्ः ७१ १०६६ ०६ 
79 ? ज्र्‌ १०६७ ५०६ 
हि छ्८ श्रवरदय सूत्र २११ 
मर | ७९ भ्रा नि ११०२ ५११ 
7 72 5० ११०३ ४११ 
43 3१ €३ ११६७ €. ४१ 
१९ 9) ९४ ११६९५ प्र४० 
हा] 73 ६५ ११००५ ४१५ 
३५ 7 ६६ ११०६ २१६ 
रे १2 €्‌८ ११०७ ५१६ 
गद ।3 १०० ११०८ श४१ 
१) १] १०१ ११६६ भ४९ 
१ १2 १०२ ५४१ 
7 7? १०३ १२०१ नै४२ 
है 7 १०४ १२०२ न४रे 
7) गे १०६ १२०७ १४३ 
कि १2 १०७ श्र०ण्८ प््ड४ड 
मो] जे १०८ १२०६ शी 
9? 79 १०६ १२१० शेड 
छः 73 ११० १२११ नदद 
| हर] १११ १२१५२ 08.4 
ह | श्१३ श्र्र्र प््४ह्‌ 
। हे श्शर १२३४ प्र 
72 9) ११६ १२४८ ६६३ 
११  । ११७ १२२१ ५५१ 
। ् कप श्यर्३२ ५५१ 
| हि १२० १२५० 


की 
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मूला० पडाबश्यकाधिकार_ गाथा घ्वेतास्वर भ्ाजदयक नि० हे 


पे श्र १२४४ भरे 
नि है १३० शि्र्षर १६१ 
अ १३६ श्श्श्र 5०३ 
भर श्३्ृ€ १५६३ प४० 
हा १४० १५६४ कर 
हे हर श्ड१्‌ श्श्रश पड 
4 ! श्श्र श्ध४र७ ७७० 
श्श्श १४६० 0 
५ श्श् श्थप८ ७७२ 
१६० १५३० ७६५ 
ही शष्१्‌ ११५३१ णज्स्र 
१६२ ११३८ च्शर 
है १६९ १५११ घण्र्‌ 
गि कं १७१ ११४९ ५६ 
श्जर १५४७ ७९५ 
१७४ १५४१ ७१७ 
फ् १७५ रहृर छद७ 
के १७७ १४७५ ७७९ 
छ १७८ श्श्पश ७७६ 
कं श्ज्श १४९० ७७६ 
रह श्८ १४१२ ७७६१ 
छः रघर ज्यर र७२ 
क्र ख् १८७ श्र २६७ 
क्र छः १६० १२१ २६१६ 
». समयसाराषिकाए हि 
१२१ दक्षबेकासिक ७ 
क्र कक श्र्र्‌ दप्च ० ८ 


श्र्३ दशक 


सिवन्ध-निचय 8 २८५ 


मूला० शीलगरुणाघिकार गाथा १६ छेद सूत्र 
» . पर्याप्त्यधिकार १०७ झा० सू० ४६ पृ० ३६ 


उपर्यक्त गाथाओ मे वर्रभिद तो सर्वत्र किया ही है, परन्तु कही कहीं 
दिगम्बर परम्परा को मान्यता के अनुक्ुल बनाने के लिए शाब्दिक परिवर्तन 
भी किया है। इनके अतिरिक्त अनेक गाथाओं के चरण तथा गाथा तो 
सैकडो की सख्या मे दृष्टिगोचर होते है। पच्राचाराधिकारादि मे भगवती 
आाराधना की कतिपय गाथाएँ भी ज्यों की त्यो उपलब्ध होती है। भगवती 
भ्राराधना यापनीय सघ के विद्वान मुनि शिवार्य की कृति है, इसी तरह 
दिगम्बर ग्रन्थों की गाथाश्रो का भी अ्रनुसरण किया गया है । इन सब 
बातो का विचार कर हमने यह मत स्थिर किया है कि मूलाचार न कुन्द- 
कुन्दाचार्य की कृति है, न वट्टकेर, वट्ट रक भ्रथवा वट्टकेरल नामक कोई 
ऐतिहासिक व्यक्ति हुए हैं। मूलाचार यह सग्रह ग्रन्थ है। इसके सग्राहक 
यापनीय श्रथवा श्रज्ञातनामा कोई दिगम्बर विद्वान होने चाहिए । 


मगवती आराधना ; 


भगवती झाराधना का स्विस्तार अवलोकन “श्रमण भगवातु 


महावीर” पुस्तक के “स्थविरकल्प श्रोर जिनकल्प” नामक परिशिष्ट मे दिया 
गया है, जिज्ञासु पाठक वही से जान लें । 


4 ३० १ 
पच - सम्मह्ट अन्ध 


%्‌र 


हा 


१ झावरयक्त छुथन 

प्रथम पत्र-सग्रह थो भाषान्तर के साथ मुद्रित है क्‍रीव २४०० 
झोोक परिमाण है। इसके पॉर्घो प्रकरणों के माम कृूमश' नीचे लिखे 
अनुसार हैं-- 
१ जीव-समास--ायषा २०६ 
२ प्रकृति-समुत्कौर्तत--गावा १२ क्षेप ग्रद्यमाय 
३ कर्म-स्तब--गा० ७७ 
४ छतक--ना० कुस १२२ मूल गावा १०५ 
५ सप्तत्तिका--गाथा कुस्त १०७ मूल गाया ७२ 

सह प्रम्थ मापान्तर के साथ ५३९ पेजों में पूरा हुप्ना है। 

२ प्राकृत पृष्ति सहित पंच-सप्रह । 

शुतदृक्ष का निरूपण उपोद्धात में गाया ४३ बजिसमें अंग उपाग 
पूर्वेभूत व॑ बिवरण के साथ सब की पदसस्या दी है । 
१ प्रकृतिसमुल्कीर्सत--गावा १६ 
२ गर्म-स्तव--गाबा ८८ ९ गाषाएँ इसी विपय की झसग अंक वासी हैं। 
३ प्रीबसमास--गा० १७६ मह ग्रत्प (४ से ६६२ तक के १२२ एछों 

में पूरा हुमा है । 

४ शतक--गा० १६९ प्रम्ठ में मकहुस्ताचरण की दो यायाएँ । 
४ सपू्सिगा सप्तति--गाषा १९, 


इस प्राइतत टौका वाले पंषर-संग्रह के कर्ता प्तनम्दी मामक प्रात्रार्य 
हैं घोर टीका भौ इनको स्वोपज प्रतीत होती है। 


निबन्ध-निचय ४ २८७ 
३, संस्कृत पच्यद्ध पंच-सग्रह : 
प्राग्वाट वणिक्‌ जाति के विद्वान्‌ श्रीपालसुत डड्डु की कृति है। इसके 
एच प्रकरणों के नाम इस प्रकार हैं-- 
१. जीव-समास--झ्लोक २५७ 
२. प्रकृति-समुकीर्तन--झ्लो ० ४४ 
३ कर्म-स्तव--झक्षो ० ६० 
४ छशतक--झ्लो ० ३३६ 
भू सत्तरि--सहो ० र्‌८ 
६ सप्ततिका लूलिका ८5५ 


:“ . ७ पंच-संग्रह संस्कृत आचाय अमितगति कृत 

१ बघक--झलोक ३५३ 

२ बध्यमान--श्लोक प्रकृति-स्तव में ४प 

३ बप-स्वामित्व--शक्लोक कमें-बन्ध-स्तव १०६ 

४. बधकारण---३७५ श्लोको के बाद शतक समाप्त ऐसा उल्लेख किया है, 

५ बंध भेद--- परन्तु अगले प्रकरण का गाथाक भिश्न नही दिया है किन्तु 
७७९ झोकों के बाद “इति मोहपाकस्थानप्ररूपणा 

समाप्ता” यह लिखकर श्रागे गुणेषु मोहसत्त्वस्थानानि श्राह--यह लिखकर 

तये अद्धू के साथ प्रकरण छुरु किया है और बीच मे भिन्न-भिन्न शीष॑क 

देकर कुल ७६ श्लोक पूरे करके “सप्ततिकाप्रकरण समाप्तम” लिखा है। 


शत्तक, सप्ततिका इन दोनो प्रकरणो की समाप्ति के उल्लेखो मे इनके 


नाम श्राये हैं, मूल झ्लोको मे नही । परन्तु इन दो प्रकरणो मे हदृष्टिवाद 
का नामनिर्देश झ्लोको मे हुआ है । 


इसके वाद सामान्य विशेष रूप से बन्ध-स्वामित्व का निरूपणु है, 
जो भिन्न-भिन्न शीर्षको के नीचे €० झ्लोको मे पूरा किया है। बीच मे 


गद्य भाग में भी विवरण किया है। प्रन्थकार की प्रशस्ति से जाना जाता 
है कि १०७३ विक्रम में यह ग्रन्थ पूरा किया है । 


प्राफ 


+ ३१३१ 
एर्ता प्रकशंक देव अअकलक - प्रन्थत्रय 


बा 
सभीयरुतअम प्रल्य में प्रभम प्रमाण प्रवेश नय प्रयेश तथा प्रबबन 
प्रबेश्त भादि प्रकरण हैं । 
मम-अवेश की ह६वीं कारिका के उपक्रम में पुरुषाईतवाद का 
घल्सेस करके पुरुष को मिस्तरम दत्य भौर बोबादि पदार्यों को उपप्सेब 
कहा गया है। वास्तव में यह हकीकत बेदास्तवाद को है। प्राये कारिका 
ह८वीं में स्पष्ट रूप से ब्रह्मबाद का निर्देश मिलता है--- 
धंग्रह* सबंभेवेन्‍्य-मभिप्रैति सदात्मगा | 
अद्वावादस्तदामास' स्मार्थमेदनिराइते' ॥३२८)। इस्पादि । 
प्रागे प्रथभ्न प्रयेप की ६५वीं कारिका में सी-- 
सदभेदात्समस्तेक्य-पप्रह्मत्‌ सग्रहो तय' । 
शुर्गेयो भ्रह्मगाद' सस्‍्पात्‌ तत्स्मरूपामबाप्तिठः ॥3६।॥!/ 
ब्रह्मदाद को बुर्नय कहा गया है । 


प्रक्तक देव के उपर्युक्त निरूपणों से यह तो स्पष्ट हो बाता है कि 
इतका सबौयस्त्रय प्रस्प घंकरात्ार्य का ख्द्माबाद प्रचसित होने के बाद 
निमित हुभा है। भ्रन्य विद्वार्नों का मह मस्तब्य है कि लपीगस्त्रय प्रकलक 
देव का प्रारम्भिक प्रस्प है। पर हम इस मल्तब्य से सहमत महा हैं। 
हमारी रयय में यह रूभीयस्जम प्रर्म प्रकझूंकदेव ले पिछसी भ्रबस्था मैं इस 
विचार से रचा है कि स्‍्पादगाद के सम्यासी गिधार्यो इन सद् प्रत्यों दे 
प्रवेष कर स्याहाद के प्राकर प्रश्यों में भुपमठा ऐ प्रवेध कर सर्के । 


फ़्पा 


। २२११ 
प्रमाण-संग्रह लत एक देह 


प्रमाण-सग्रह भी इसो कोटि का ग्रन्थ है। इसमे ग्रन्थकर्ता ने' 


सिद्धसेन, देवतन्दि श्रौर समन्तभद्ग के नामो का सूचन किया है। इसके 
झतिरिक्त इसमे चयचक्क ग्रन्थ का भी उल्लेख किया है । 


3 ३१३१ 
कर्ता. भी पिद्यामस्दी श्री तच्चार्थ-श्लोकवार्तिक 


५, 
+३० 


तस्‍्यार्थसूत्न पर रची शयी भमेक टीकार्पों में से विक्रमीम एकादर्षी 
ध्षताम्दी के पूर्षार्ध जाद प्राभार्य विद्यान-दी की “ तत्त्वार्थपृष्त प्लोकगाठि 
कालकार' का ठीसरा मम्जर है। यह टीका माष्य के रूप में सिशी गई 


है। तस्‍्वार्भ के मूस सूर्जो का बिगरण लिससे के बाद उसी का सार प्रायः 
कारिकाप्रों में दिया गया है । 


टीका ग्रन्थ का प्ापे से प्रभिक भाग भ्रषम प्रध्याम के पांच भाहिरों 
में पूरा किया है। क्षेप्र दीर्का प्रत्प पूछरे प्रध्पाय के तीन प्राहिंडों पौर 
शेष प्राठ प्रभ्यायों के दो दो प्ाहिक कस्पित करके पूरा किया है। 


टीवाकाए ने धपनी टीजा में पूर्वबर्ती भ्मेक प्रस्पवारों तथा बिढानों 
बाग शाम मिर्देष किया है । 


जैम विद्वानों के भार्मों में समस्तभद्र का माम निर्षेश मात्र है। तब 
प्रकसकदेब कुमारतत्द्ी श्रींदत्त के माम बादी के र्प में उस्मिसित हैं। 
प्राएचर्य है देवतस्दी सर्मार्थतिद्धि ोषा के कर्ता माने छाते हैं. परसु गत्प 
भर में देवतन्दी गा नाम निदेध् रहीं महीं सिलता । प्रदल॑ंऊदेव ने “सिद्धि 
बिनिएच्रय/ बी एवं कारिका में सिठसेन हवा समातमात मार्मों के साम 
देवगादी का मी दाम निर्दिष्ट किया है। परम्तु तत्वायंराम्गािक में भी 
दैजगस्दी वा उस्तेश महीं है । 


जंतेतर विद्वानों में से टीकाकार मे उधोवफर, धर भर्त हरि, 
बराहुमिट्रि प्रभाकर भट्ट भर्मेकीति पौर प्रशाकर गुप्त प्रादि के ध्नेफ़ बाए 
माघ मिर्देत स्थि हैं । 


निबन्ध-निचय ४ २६१ 


ग्रन्थकार ने भपने ग्रन्थ भे अभ्रनेक वादों की चर्चा कर उतका खण्डन 
किया है। स्फोटवाद का तो बहुत ही विस्तार के साथ निराकरण किया 
है। इतना हो नही किन्तु सृक्ष्मा, पदयत्ती, मध्यमा भ्रौर वैखरी नामक 
षाब्दिको की चार भाषाओं की चर्चा करके उतका खण्डन किया है । 


बौद्धों के भ्रन्यापोहवाद की काफी चर्चा करके उसका खण्डन किया है। 


वादी-प्रतिवादी के छ्ास्त्रा्थ सभा का निरूपण तथा उनके जय, 
प्राजय के कारणों का विशद पर्णत किया है । 


केवली के कवलाहार मानने घालो को दर्शनमोहनीय कर्म बांधने वाला 


माना है। परल्तु स्त्री उसी भव मे मोक्ष पा नही सकती इसकी चर्चा कही 
सनी छीखती । 


न्बां 


+ ३१४४ 
आप्त-परीक्षा ओर 
पत्र-परीक्षा 


५ 
० 


कर्ता भी विद्यातादी 


भाताये विद्यामन्दी से प्राप्तपरीक्षा में १२४ कारिकार्भों तथा टीका 
में भराप्त पुरुष रो चर्चो की है। इस प्रस्व में जेस घेमेतर विद्वानों क॑ ताम 
विर्षेश्त निम्भ प्रकार से हुए हैं--- 


समस्तभद्र भ्रकसंकरेग प्ुकर, प्रशस्तकर (वेशाम्त) भोर शह्ट प्रभाकर 
झ्रादि के शाम उल्लिशित हैं । 


देबागमालकृसों तत्त्वाथल्िकारे विद्यानम्दमहोदमः भर बिस्तरतो 
निर्णीत प्रतिपत्तर्भ्प । इस प्रकार प्राप्तपरीक्षा में श्रपने लिये उत्सेल 
किया है. इसौ प्रकार तत्त्वार्थबातिकाप्ंकार में मी दो एक जगह विद्या 


सख्यमहांदप/ शाब्द का उल्सेझ करके सपने भरस्य प्रस्थ की गरभित सूभतों 
की है। 


पत्र-परौक्षा में मी प्रस्‍्य सामनिर्देशों के प्रतिरिक्त कुमारमखी भट्टाएक 
की तीन कारिकाएँ उदुभृत कौ हैं। पत्र-परीक्षा में झास्तार्भ के लिए 
पभावसम्धत किये बाते थे । उन पर्षो के स्वरूप तथा 
माकषयों का स्वृशूप सिखा है। 


|. #॥३६: 


कर्ता : समस्तभत्र ' 


आप्त-मीमांसा 


कै 


वृत्ति-वसुनन्द, अष्टशती-अकलंक 
आप्तमीमासा की मूल कारिकायें ११५ है, जो “देवागम नभोयान- 
चामरादिविभूतय.” इस पद्य से शुरु होती हैं। मीमासा मे श्राचाये ने 
श्राप्त-पुरुप की विस्तृत विचारणा की है और उनके सिद्धान्त प्रमाण नय 


झ्रादि का समर्थन किया है। साथ-साथ श्रन्यान्य दाशेनिक मन्तव्यो का 
मिरसन भी किया है । 


मूल कृति मे कर्ता ने अपना नाम सूचन नही किया है, फिर भी 


टीकाकारो ने इसका कर्त्ता समन्तभद्र माना है भ्ौर उन्हे सबहुमान वन्दन 
किया है । 


टीकाकार वसुनन्दी ने आचाये कुलभूषण को नमस्कार कर टीका 
का प्रारम्भ किया है मर अकलक ने समन्तभद्र को ही नमस्कार कर 
मीमासा को शुरु किया है । 


“श्रज्ञानाच्चेद्‌ शुवी०” इस कारिका के विवरण मे भ्रककक ने ब्रह्म-. 
प्राप्ति के सम्बन्ध मे उल्लेख किया है। 


श्री वसुनन्दि ने अभ्रपती टीका मे घर्मं-कीति, मस्करि पूरण का भी 
उल्लेख किया है । 


श्री समन्‍्तभद्र का समय इतिहासवेत्ताओ की दृष्टि मे ईसा की छठी 
शताब्दी तथा पद्टावली के अनुसार दूसरी शताब्दी का प्रारम्भिक काल है, 
ऐसा सम्पादक ने प्रस्ताग्ना मे उल्लेख किया है । 

हमारी राय में आचार्य समन्‍्तभद्र विक्रमीय पच्रम शताब्दी के 
पूर्ववर्ती नही हो सकते । फफ 


+ ३१६ ॥ 
प्रमाण-परीक्षा से० : वि्तातादी 
बे 


५ 


प्रमाण-परीक्षा में सिश्न-भिप्त दा्प॑मिकों के मास्य प्रमाणों की चर्चा 
करके सत्म क्वात को प्रमाण सिद्ध क्या है। इस परीक्षा में प्रश्यकार ते 
भद्टाएक कुमारमसस्दि, भ्रकस्ंकदेव भ्रादि प्राधायों के मत उद्पृतत दिये हैं भौर 
स्यायबातिककाद उद्योतकर, बोठ प्रात्ाये धर्मोत्त॥ समस्तभ्र, प्लाबर 
हक प्रभाकर, भट्ट, बृहस्पति, कणाद प्रादि प्रत्थकारों के भी एस्सेख 
हैं। 


झराष्वार्य विद्यांसम्द में कुमारनम्शी के ताम के साथ दो स्पानों पर 
भट्टाएक धाग्द का भ्रमोग किया है। इससे ज्ञात हीता है कि विद्यानन्ध के 
समय में "मट्ठारक' मुग भारम्म हो चुका था । 


। २७ १६ 


प्रमेयकमलमार्तण्ड 


के 
** 


फर्ता ; प्रभाचरद्र 


इस ग्रन्थ मे कुल छ परिच्छेद है--१० प्रमाणपरिच्छेद, २ प्रत्यक्ष- 
प्रमाणपरिच्छेद, ३. परोक्षप्रमाणपरिच्छेद, ४. प्रमाण-त्रिषय-फल 
निरूपण परिच्छेद, ४५ प्रमाणाभास परिच्छेद, ६, नय-नयाभासाधिकार 
परिच्छेद । लेखक की शैली प्रौढ है। खण्डनात्मक पद्धति से भिन्न-भिन्न 


विषयो का निरूपण कर लगभग बारह हजार खझ्लोक प्रमाणात्मक यह ग्रन्थ 
निर्मित किया है । 


यद्यपि ग्रन्थ मे ऐतिहासिक सूचनो का सम्मह विशेष नहीं है, फिर भी 
कुछ उल्लेखनीय बातें अवश्य है, जो नीचे सूचित की जाती हैं-- 

४ प्रमेयकमलमार्तेण्ड ” मारिएक्यनन्दी के परीक्षासुख सूत्रों पर 
विस्तृत भाष्यात्मक टीका है। मारिक्यनन्दी का सत्ता-समय सम्पादक 
वक्षीघरजी शास्त्री ने विक्रम सवत्‌ ५६९ होना बताया है, जो दन्तकथा 
से वढकर नहीं । हमारी राय में मारिगक्यनन्दी विक्रम की दद्यधी तथा 
ग्यारहवी शत्ती के मध्यभाग के व्यक्ति हैं। ग्रन्थकार प्रभावन्द्र घाराघीश 
भोजराजा के शासनकाल में त्रिद्यमात थे। इससे निश्चित होता है कि 


इनका सत्ता-समय ग्यारहवी शताब्दी का मध्यभाग अ्रथवा उत्तरार्धे 
होना चाहिए । 


चामुण्डराय के गुरु नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती के चिलोकसार अ्रच्थ 
की कतिपय गाथाएँ प्रभाचन्द्र ने अपने इस ग्रन्थ में उद्घृत की हैं। 
त्रिलोकसार का रचनासमय विक्रम की ग्यारहवी शताब्दी का उत्तरा्द्ध 
है। इससे सुतरा सिद्ध है कि प्रमेय-कमल-सात्तंण्ड की रचना विक्रमीय 


स्वर निबन्ध-मिनच्चय 


एकादशी क्त्ती के छृतीय प्रषवा श्तुर्थ चरण की मानी जा सम्सी है। 
सम्पाइक वशीघरजी प्ास्त्री के मस से विक्रम सवत्‌ १०६० से १११५ तक 
का होता निधिचित है । 


प्रभम परिच्छेद में प्रन्पकार ने सूक््मा भ्रमुपष्यम्ती मध्यमा भौर 
बंखरी इस 'चार मापाप्रों का संदोप में स्वशप बतसाया है । 


दितीय परिक्छेद के भ्रस्त में लेखक ते केवली-कबलाहार का शषप्डन 
किया है भोर स्त्रीमिर्वाए का भी सविस्तार क्षण्डन किया है। साथ में 
सवस्त्र मिर्ग्नन्च नहीं हो सकता प्लोर नैप्रेन्ध्य बिमा मुक्ति नहीं हो सकती, 
इन दो विषयों के सम्बन्ध में लिखी गई युक्तियों में ऐसी कोई भी मुक्ति 
मा सर्क हष्टियोचर सहीं होता जो इसकी मान्यता को सिद्ध कर सके । 


तृष्तीय परिच्छेद में बो्ों के प्रपोष्ट-सिद्ान्स का मी क्षष्डस किमा है | 
पम्दाद्ेतबादियों के स्फोट के सम्बन्ध में प्रतिपादत तथा सौकिक वेविक 
धरम्दों के प्र्थ के सम्बन्ध में जेनों का मस्तस्य प्रतिपादित किया है । 


प्रस्तिम प्रक्तस्ति में प्रग्पकार प्रभार से मारिशक्पनरदी को गुर के 
रूप में माद किया है भौर भपमे को पद्मतरिद सैदास्तिक का छिष्य प्ौर 
भी रस्ननम्दि का पदस्थित बताया है। घारापीश भोजराज के राम्पकास 


में मारिशनयमस्वि के परीक्षामुल सूत्रों पर यह मिवरण समाप्त करमे का 
प्रम्वकार ने सूरत किसा है। 


६ 
$ रेट ३ ल्‍ड 
भद्रबाहु-संहिता 


+. 
+५५ 


भद्रबाहुसहिता का प्रथम भाग पढने से ज्ञात हुआ कि यह ग्रन्थ 
बहुत ही श्र्वाचीन है। मुनि जिनविजयजी इसे बारहवीं तेरहवीं शताब्दी 
का होने का भ्रनुमान करते हैं, परन्तु यह भ्रत्थ पन्द्रहंवी शताब्दी के पूर्व 
“ की नही हो 'सकेता । इसकी भाषा बिल्कुल संरल झौर हल्की कोटि की 
: सस्कृत है। रेचना मे अँनेक प्रकार की विषय सम्बन्धी तथा छत्दो-विषयक 
प्रशुद्धिया बताती हैं कि इसको बनाने वाला मध्यम दर्जे का भी विद्वान 
'नही था'। “सोरठ” जैसे शब्दंप्रयेगो से भी इसका लेखक पन्द्रहवी तथा 
सीलहंवीं शती का ज्ञात होता है। इसके सम्पादक श्री नेमिचन्द्रजी इसे 


प्रष्टमी शताब्दी की कृति अनुमान करेते है, परन्तु यह अनुमान केवल 
निराधार ही है । 


पण्डित जुगलकिशोरजी मुखतार ने इसे सच्रहवी श्ती के “एक 


भट्टारकजी के समय की कृति वतलाया है, 'जो हमारी सम्मति मे ठीक 
मालूम होता है । 


+ ३६ १ 
हरिवश प्राण और इसके 
कर्ता आचार्य जिनसेन 


(१) कयावक्तु का भाषार : 3 $ 


प्रस्तुत पुराण के सम्पादक पब्डित थी पत्तासासजी बन साहित्याषार्म 
का प्रभिप्राय हैं कि “हरिव॑श्च-युराण” का कषावस्तु जिससेस को भ्पने 
गुद 'कीतियेणसूरि” से प्राप्त हुभा होगा परन्तु यह प्रमिप्राम यषार्थ महीं 
है। पामाल्प रूप से 'हरिबंध-पुराय का विषय “महापुराण प्लौर 
विपकिससाका पुरुष चरित्रों' के प्रम्ठर्गत /गेमिसाथ चरित्र” भौर “हृप्ण 
जासुदेव' प्रादि के बरित्रों के प्रसंगों पर ठो प्राता ही है परन्तु जिससेत से 
हरिवंश” की उत्पत्ति के प्रारम्भ से ही “बसुदेवहिष्शी के ताम से 
स्वेताम्बर सम्प्रदाय में प्रसिय 'बघुदेव-चरित” के प्रापार से ही सब प्रसंयों 
को शिला है । (बसुदेग-हिप्डी के प्रथम काप्ड' पे तो प्रनेक वृत्तान्त सिये 
ही हैं, परस्तु मध्यम काण्ड' के धाघार से भी प्रमेक प्रकार के तर्पोंका 
निरूपण किया है श्रो भ्रषिकांध द्वेताम्बस्माम्य प्रायमों में भी प्रति- 
पादित हैं। 


पुराणकार मे पुराण के प्रवम सम में निम्नोबश्रत श्लोकों में पुराण 
का विपय मिरूपण करने की प्रतिशा कौ है-- 


“सोकर्सस्पानमभादोी राजबंधोज़ूबस्तता । 
हरिबंधाबतारोप्ठो बसुदेवविचेख्तिस॒ ॥७१॥ 
अरित॑ गैमितापस्‍््प द्ारबत्या निवेधमस्‌। 
मुझबर्सन-निर्बाणे पुराफेशौ पुभा इमे ॥७२॥ 
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श्र्थातृ--'तीन लोक का आकार प्रथम बताकर फिर राजचशोत्तत्तिः 
उसके बाद हरिवशोत्पत्ति, वसुदेव का भ्रमण, नेमिनाथ का चरित्र, द्वारिका 
नगरी का निर्माण, युद्ध का वर्णन और नेमिनाथ आदि का निर्वाण, ये आठ 
श्र्थाधिकार इस पुराण मे कहे जायेंगे | ७१ ॥ ७२ ।' 


लेखक ने सर्वप्रथम तीत लोको का जो निरूपणु किया है वह जैन- 
शाख्रोक्त है। शेष श्रर्थाधिकार राजवशोत्पत्ति, हरिवशोत्पत्ति, वसुदेव की 
प्रवृत्ति, वेमिनाथ का चरित्र, द्वारिका का बसाना, युद्ध का वर्णन ओर 


निर्वाण का वर्णन “चउपच्न महापुरिसचरिय” भौर “वसुदेव-हिण्डी” इन 
प्राचीन ग्रन्थों के ऊपर से लिये गये हैं । 


(२) प्रतिपादन शली ; ; ; 


सम्पादको ने श्राचा्य जिनससेन की इस कृति के सम्बन्ध मे अपना 
श्रभिष्राय बहुत ही भ्रच्छा व्यक्त किया है। परन्तु हमको इनके विचारों से 
जुदा पडना पडता है, यह दु ख का विषय है। पर इसका कोई प्रतिकार 
भी तो नहीं । सम्पादकों ने इनकी हर एक प्रवृत्ति और परिपादी पर 
सन्‍्तीष व्यक्त किया है, परन्तु मुझे इनकी प्रतिपादन-शैली पर सन्‍्तोष 
नही । जहा तक मुझे लेखक की लेखिती का अनुभव हुआ है, इससे यही 
कहना पडता है कि झ्ापकी लेखिनी परिमारजित नही । पढने पर यही लगता 
है कि भ्राचाय घामिक सिद्धान्त का ज्ञान प्राप्त करने के उपरान्त व्याकरण 
पढ़ कर “हरिवण” की रचना मे लगे हैं, इसीलिये लेख मे श्रलकार औौर 
रसपोपण का कही दशेन नही होता । युद्ध जैसे प्रसग मे भी (वीर 
अथवा “अदभुत” रसो का नाम-निशान नहीं द्वीता-इसका श्र्थं यही हो 
सकता है कि लेखक ने अ्रपनी साहित्यिक योग्यता प्राप्त करने के पहले ही 


इस पुराण की रचना कर डाली है। इसीलिये कही कही तो लेख अआरान्ति- 
जनक भी हो गया है, जैसे--- 


“युधिप्टिरो््जुनो ज्येणो, भीमसेनो महावल, । 
नकुल. सहदेवदच, पद्च ते पाण्डुनन्दना, ॥ (२)” (४५ सर्ग) 


॥०० १ मिकाप निध्रय 


प्रमजान पढ़ने यासे मनुष्य को ऊपर के झोझु से पाण्डवों के स्पेश्ादि 
क्रम में यह प्राम्सि हुए विमा मही रहेगी कि पांच वाण्डवों में युपिष्ठिर 
भर्जुन महावत्ती भीम नदुस प्रोर सहदेव ये क्रमश एयेछ कनिए पे । एस 
भ्रात्ति को ध्यान में लेकर मदि नीचे स्िखे प्रमुसार क्लोक बनाकर पांच 
पाष्डवों का निरूपणा करते ठो कंसा स्वामाबिक होता ? 


“मुधिष्ठिरों मीमसेमोर्श्जुनए्वापि यपाक्रमम्‌ । 
सकुस' सहदेवदण पच्च॑ते पाप्लुतरदगा॥ 


(३) छ्ेखक पेतिद्वासिफक, मौगोलिफ सीमाभों फे भनुमवी नहीं  । $ 

तीसरे सर्गे के ५ झ्लोकों में कवि से पचरशीसपुर पग्लौर प्रण्ेसों का 
अर्भम किया है। ये गहते हैं-- प्रप्षेस्पुर श्रीमुनिसुत्रत जिस के जम से 
पवित्र बना हुप्ता है जो शर्त की सेना के लिये पांत्र पर्य्तों से परिद्त होने 
से दुर्गम है। पांच दार्सों में ।'पूर्व की तरफ ऋषिगिरि” है ो 'नतुएख भौर 
अस-मिर्मरों से युक्त है। यह पर्षत दिग्गश्व की तरह पूर्व बिका को धुणोमित 
करता है। “बेमार पर्बत जो भिकोणाकार' है दक्षिण दिल्ला को भ्ाजित 
हुमा है। इसी प्रकार “विपुर पर्वत मी विकोशाकार' है भौर गेन्दत 
कोण के मध्य में रहा हुमा है। प्रत्यत्रा बढ़ाए हुए घनुय की तरह 
4'बशाहक' सामक चतुर्थ पर्बत उत्तर, बायब्य परद्रिचम इन तीन विधाप्रों में 
स्याप्त है भौर पांचवां पास्डुर' पर्वत ईश्लान कोण में स्थित है । 


कि मे जिसको प॑बद्येसपुर कहां है वह प्र्याच्रीत राजगृह गहीं। 
बरयोंकि राजयूहू नगर का निवेश राजा बिम्बिसार के पिता प्रसेतजित के 
समम में हुआ है जज कि मुनि सुत्रत तीर्यकुर का जम राजगृह के निर्माण 
के पूर्व ही हो चुका घा। उस समय पांच पर्ब्तों के बिचसा नमर राजगृह 
प्रषणा पत्रथलपुर नहीं कहलाता था किन्तु बहु गिरिधरद' के साम से 
प्रसिद्ध था । कबि का पंश्-पर्बत स्मिति-बिवयक बर्णम भी ठीक प्रतीत 
महीं होता । 

भगषाध्‌ महाथोर जब कमी राजगृह की ठरफ जाते सब उसके ईक्षाम 
दिश्वा बिभाग में प्रबस्नित गुरादिप्तकः चेत्म में झहस्ते बे । महाबीर के 
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सभी गरवधरो ने राजगृह के गुणशिलक उद्यान मे ही श्रनशन करके निर्वाण 
प्राप्त किया था। तब महावीर के सैकडो साधुओं ने वैभार पर्वत और 
विपुलाचल पर अ्रनशव करके परलोक प्राप्त किया था। इससे ज्ञात होता 
है कि महावीर जहा ठहरते थे वहा से वैभार और विपुलाचल निकट्वर्ती थे। 


११वें सर्ग के ६५वें श्लोक मे कवि ने भारत के मध्य-देशो का वर्ण 
करते हुए सोल्व, आवृष्ट, त्रिगतें, कुशाग्र, मत्स्य, कुणीयातु, कोशल, मोक 
नामक देशो को मध्यदेशो में परिगणित किया है, जो यथार्थ नही है। इन 
नामो में से पहला नाम भी गलत है। देश का नाम सोल्व नही किन्तु 
“साल्व” है और यह प्राचीनकाल में पाच विभागो में बठा हुआ था श्रौर 
पश्चिम भारत में श्रवस्थित था। श्रन्य प्रमाणो से “आरावृष्ट” देश के 
अ्रस्तित्व का ही समर्थन नही होता । निगते देश भारत के मध्यभाग में नही 
किन्तु नऋ त कोण दिज्ञा मे था, ऐसा प्राचीन सहिताओशों से पता लगता 
है। “कौशल” भी उत्तर भारत में माना गया है, मध्यभारत में नही भौर 
“मोक” देश तो पर्चिम मे था। श्राज के पजाब से भी काफी नीचे की 
तरफ, उसको भी मध्यभारत मे मानना भूल ही है श्रोर “कुणीयस्‌” देश 
का पअ्रन्यत्र कही उल्लेख नहीं मिलता। “काक्षि, चासारिक, श्रगतें, 
सारस्वत, तापस, माहेभ, भरुकच्छ, सुराष्ट्र शौर नर्मद” इन देशो को 
पश्चिम दिशा के देश माने हैं। “दशाणंक, किष्किन्ध, त्रिपुर, श्रावतं, 
नेषघ, नेपाल, उत्तमवर्ण, वेदिश, श्रन्तप, कौशल, पत्तन, और विविहाल” 


ये विच्ध्याचल के पृष्ठ भाग मे थे और “भद्र, वत्स, विदेह, कुशभग, सैतव, 
वज्तखण्डिक ये देश मध्यभारत के सीमावर्ती माने हैं । 


ह०९ निबस्प नियय 


छस धृमिमाय में ईति उपद्रवादि नहीं हीते। प्रहोरत्रादि समय धुम 
प्न जाता है भौर “भभे रूप देखते हैं यहरे ध्व्द सुनते हैं. पूँगे स्पष्ट 
मोसते हैं भौर पगुजन भी जोर्रा से भसने सगते हैं!” इस भिस्पण में 
कबि ने ७७वें इसोक में भम्धे रूप देखते हैं इत्यादि जो कमम किमा है वह 
पास्वामुसारी मह्दीं है। सीर्षक्ूरों के पुष्य प्रतिष्॒यों के कारण ईति 
उपद्रवादि का क्षान्ध होसा नई प्रशुम घटनाप्ोों का स होना प्रौर ऋतुप्रों 
का प्रनुकृत्त होता भरादि सव ठीक हैं. परस्तु प्रधे स्यक्ति का देशना अधिर 
का सुसमा गूँगे का बोसना भौर पगु का चलना इत्यादि बातें भ्रत्तिषय 
साध्य नहीं हैं। ऐसी भसम्मबित बातों को सम्मवित मानकर पीमेंदुररों 
के क्षरे प्रभाव पर भी सोर्गो की प्रश्नद्धा उत्पन्त करता है। 


भगवाम्‌ मेमिनाथ को सुराष्ट्रा मरस्य साट सूरसेन पटच्चर, कुर् 
भांग कुसाप्र मगध अग-बंस कर्लिमावि प्नेक देशों में बिहार करा कर 
कबि मलय देस के भद्िसपुर समर के आहर सहख्ताअबनत में पहुचाते हैं, 
परन्तु बैम पूत्रों के भाघार से मगबाश तेमिनाथ का बिहार सुराष्ट्रा के 
प्रतिरिक्त उत्तर भारत के देशों में ही हुआ भा | सगबास्‌ स्‍्थर्य शौर उतके 
स्िष्य पावक्ष्चा-पुज्ञावि हआारों साधु काश्मीरी धाटियों हिमालय की बगेत 
पहाड़ियों भ्ौर उसके मिकटबर्ती तगरों में गिचरते ने । थावक्चापुत्र मुति 
समके प्लिष्य झुक परिप्राजक भ्ौर उतके हजार ज्षिष्प उन्हीं पबस पहाड़ियों 
पर पी पुष्डरीक पर्षठ के माम से पहित्रानती लाती थी प्रमस्तन करके 
मिर्गाण प्राप्त हुए पे | तीर्परूर तेमिताथ गिरसार पर्बत पर प्लौर उमके 
प्रनेक प्षिष्य सौराष्ट्र स्पित 'क्षशुक्मम” पर्वत पर प्रमसक्षन करके सिद्व हुए 
पे। इस परिस्थिति में नेमिनाष के अय बंस प्रादि सुदृरपूर्नवर्ती देखों में 
विहार करते का बर्णाम करना संगत महीं हो सकता । 


कवि ने हीर्यकुर सैमिनाय को प्रम बंग तक ही महीं दक्षिस में 
सुदूर इबिड़ प्रवेश तक अमर करा दिया है हृष्ण बासुदेव से लब पाष्डवों 
को अपने शेश से मिर्नासय की शाज्रा दी, तन उन्होंने समुदृस्य दलित में 
जाकर मस्स देख में सध॒रा मामक समरी बसा कर वहाँ का राज्य करतें 
लगे। कालास्वर में तीर्यद्धर सेमिमाय पसलन देस की तरफ बिचरे श्रौर 
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पाण्डवो को प्रतिबोध देकर अपने श्रमरा शिष्य बनाए। आचार्य जिनसेन 
कर्णाटक्र की तरफ से पद्चिम भारत में श्राये थे, परन्तु उनके हृदय मे 
दक्षिण भारत के लिये मुख्य स्थान था। इसीलिये इन्होंने दक्षिणापथ की 
तरफ तीर्थक्भर को विहार करा कर उस भूमि को पविन्न करवाया; परन्तु 
उस प्रदेश को पल्लव लिखकर आपने अपने भोगोलिक झोर ऐतिहासिक 
ज्ञान की कमजोरी प्रदक्चित की है। क्योकि दक्षिण मथुरा के आस-पास 
का प्रदेश नेमिनाथ के समय पल्‍लव नाम से प्रसिद्ध होने का कोई प्रमाण 
नही है। दक्षिण प्रदेश मे पल्‍लवो की चर्चा विक्रम की चतुर्थ छाती के 
प्रारम्भ में शुरु होने श्रौर आठवी शती तक उनका उस प्रदेश में राज्य 
व्यवस्थित रूप से चलने की इतिहास चर्चा करता है। इस परिस्थिति मे 
नेमिनाथ के समय मे मदुरा तथा काड्जिवर के आस-पास के प्रदेश की 
“पललव” नाम से प्रसिद्धि नहीं हुईं थी ओर न उस प्रदेश मे तब तक 
सभ्यता का ही प्रचार हुआ था। पाण्डवो के पाण्ड्यमथुरां मे भगवान्‌ 
नेमिनाथ के श्रमणो मे से एक स्थविर उस प्रदेश भे विहार करके गए थे 
श्रौर उन्ही के उपदेश से पाण्डवों ने श्रमणघमं की प्रत्नज्या ली थी और 
बाद मे वे सब सौराष्ट्र की तरफ विहार कर ग़ये थे। जब वे आधुनिक 
सौराष्ट्र स्थित “शन्रुक्य” पर्वत के श्रास-पास पहुँचे तो उन्होने सुना कि 
४उज्जयन्त” पर्वत पर भगवान्‌ नेमिनाथ का निर्वाण हो चुका है। इस 
पर से पाण्डवों ने भी शन्षुद्रय' पर जाकर भ्रनशन कर लिया और निर्वाण 


प्राप्त हुए। दवेत्ताम्बर साहित्य में नेमिनाथ के विहार और पाण्डवो के 
प्रतिबोध का वृतान्त उपर्युक्त मिलता है । 


(४७) आचार्य जिनसेन यापनीय : । 


आचायें जिनसेन मूल मे यापनीय सघीय थे ऐसा हरिवश के श्रनेक 


पार्ठों से ध्वनित होता है। इन्होंने पुराण की प्रशस्ति के भन्तिम पद्य में 
अपनो स्थिति को स्पष्ट कर दिया है । वे कहते हैं--- 


“व्युत्सृष्टापपरसघसन्ततिवृहत्युत्नाटस घान्वये, 
व्याप्त. श्री जिनसेनसूरिकविना लाभाय बोधे; पुनः । 


६०४ निबस्प निचय 


हृघोज्य हृरिबंशपुष्पबरिस' श्रीपेवंत सबंठो, 
स्याप्ताश्ामुशमप्झल' स्थिरतर: स्पेयात्‌ पमिस्पां बिरम ॥ 


जिसमे प्रत्य सं्भों की परम्पराप्मों को त्याग दिया है ऐसे बृहृत्‌ पुप्ताट 
संघ के बह में ध्याप्त हरिवंशपुराण रूप ोपबंतः की भवास्तर में 
बोषिसामार्ये कमि जिनम्रेश से प्रन्ध-रक्षना द्वारा सब दिक्षाओ्ं में प्रसिद्ध 
किया जो प्रृथ्बी पर सदा स्पिर रहे । 


झ्सर के पद में कवि ते दो यातों की सूचना की है-- 


(१) भद्द कि कमि मिनसेल के पुँस्राट संघ का पहले पापतीय हुक 
स्वेवाम्भर भादि भनेक भन्ये धंधों के स्ाप सम्पर्क भा क्रो जिमसेन की 
पुराणरचवा के पहले ही द्ूद मम पा । 


(२) हरिषश पुराण का कथाअस्तु पुप्ांट धंष के बस मैं से प्राप्त 
किया है । 


(१) कि की प्रस्प संर्चो से सम्बन्ध विच्छेव होने की आात बताती 
है कि प्रस्थुत पुराण का रबेतोकास_ मिक्रम की ११वीं क्षती के प्रारम्भ का 
है पहले का सहीं। गर्योकि विक्रम की दछशाबों झती के पूर्वा् देक 
अधापनीय संभ” उम्मधि पर था। 'भमोव येर्य/ जंसे इसके पहायेक थे, 
प्राचार्य परास्पकीएि (ाकटायत)” जैसे ईसके उपबेशक थे । उस संसेय 
में यापमीर्मों का सम्भज भमस्प सं्घों से बना हुप्रा बा | यही कोरए है कि 
उस समय में केवलिमुक्ति भ्ौर स्तरीमुक्ति का समर्थन करते बासे प्रकरण 
बसे थे परम्तु उसके बाद भीरे भीरे यापनीय सभ का छेस होता पया भौर 
परिणामस्थरूप बिक्रम की १९वीं छत्ती तक इसका प्रस्तित्व ही मामक्षेप 
हो गया भा । हग्गठा के ताते प्रधिकांछ यापनीय संथ दिसम्बर परम्परा 
में सम्मिलित हो गया सा। हूर्चक प्रादि छोटे धम्प्रदाय इवेताम्बरों के 
प्रश्दर्गठ हो मये । परिणाम यह झामा कि इस समय के आाइ के लेखों 
प्रषवा प्रन्‍्पों की प्रणस्तियों 'में से यापनौय सं भौर कृर्घक संभ में सलाम 


प्रदष्य ”े पयै । प्ाचार्य जिससेश के पनेक उस्सिद्धों से प्रमाणित होता है 
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कि पहले वे यापनीय सघ के श्रन्तर्गत थे। यापनीय श्रमण, कल्पसूच, 
दश वैकालिक, उत्त राध्ययन श्रादि श्वेताम्बर जेनसूत्रो को मानते थे । इसी 
कारण से इन्होने श्रपने इस पुराण मे श्वेताम्वर सूत्र ग्रन्थो के सस्कृत मे 
ताम निर्देश किये हैं। इतना ही नही, कही कही तो गाथाश्रो और उनके 
चरणो के सस्कृत भाषान्तर तक कर दिये हैं । 


दशम सर्ग के १३४ १३५, १३६, १३७, १३८ तक के पाँच झ्लोको 
मे अगबाद्य श्रुव का वर्णन करते हुए श्रापने लिखा है कि “दशवेकालिक 
सूत्र” साधुओं की ग्रोचरचर्या की विधि बतलाता है। “'उत्तराष्ययन”! 
सूत्र वीर के निर्वाणगमन को सूचित करता है। “कल्प-व्यवहार” नाम 
का शास्त्र श्रमणों के आचारविधि का प्रतिपादन करता है श्र श्रकल्प्य 
सेवता करने पर प्रायश्चित्त का विधान करता है। “कल्पाकल्प” सज्ञक 
शास्त्र कल्प श्रौर अ्रकल्प दोनो का निरूपण करता है। “महाकल्प सूत्र” 
द्रव्य क्षेत्रालोचित साधु के आचारो का वर्णन करता है, “'पुण्डरीक” 
नामक श्रध्ययन देवो की उत्पत्ति का और “महापुण्डरीक” श्रध्ययन्न देवियों 
की उत्पत्ति का प्रतिपादन करने वाला है और “निषद्यक्रा” नामक शास्त्र 


प्रायश्चित्त की विधि का प्रतिपादन करता है। इस कार श्रगवाह्म श्रुत 
का प्रतिपादन किया । 


कवि जिनसेन का उपर्युक्त निरूपण श्रर्धसत्य कहा जा सकता है, 
क्योकि इसमे कोई कोई बात श्वेताम्बरों की मान्यतानुसार है। तब कोई 
उसके विरुद्ध भी, /दशवेकालिक” के विषय मे इनका कथन छ्वेताम्बरीय 
मान्यतानुगत है, तब उत्तराष्ययन के सम्बन्ध मे जो लिखा है वह यथार्थ 
नहीं । उत्तराध्ययन मे महावीर के निर्वारणण गमन सम्बन्धी कोई बात नहीं 
है, परन्तु कल्प सूत्र भे ३६ श्रपृष्ट व्याकरण के अ्रध्ययनो की जो बात कही 
है, उसके ऊपर से उत्तराध्ययनत्त के ३६ श्रष्ययत मानकर वीर के निर्वाण 
गसन की बात कह डाली है। “कल्प व्यवहार” नामक ज्षास्त्र को एक 
समभ कर इसका तात्पये झापने समभाया, परन्तु वास्तव मे “कल्प” तथा 


“व्यवहार” भिन्न-भिन्न हैं। पहले मे प्रायरिचत्तो की कल्पना भौर दूसरे 
मे उनके देने की मुख्यता है । 


३०६: निबय घिचय 


“कल्पिका-कल्पिक' मामर शास्त्र ह्वेठाम्बर सम्प्रदाय में प्रवक्य पा 
परन्तु उसका विष्छेद वहुत काल पूर्व हो 'ुका है। “महाकृस्प” भी 
स्वेताम्थर सम्प्रदाय में प्रदष्य था परन्तु इसका मी विष्छेद हुए छगमग 
१५०० वर्ष हो चुके हैं। देवों तथा देदियों की उत्पत्ति का मिझ्सणा करते 
वाल्ते प्रन्पों को जिनसेनसूरि क्रमणा 'पुष्डरीक' तथा 'महापुष्डरीक' नाम 
देते हैं परन्तु यह मास्यता भी भापकी घुनी सुनायी प्रतीत होती है। पहां 
तक हमने देखा है श्वेताम्बर भौर दिपम्बर दोनों सम्प्रदायों में उपर्युक्त 
साम वाले ग्रन्य नहीं हैं। कमि मे प्रायश्चित्ततिधि को बतामे बासा 

गमिपद्चका' प्ाम का क्षास्त्र बताया है। मह साम दिगम्धरों में प्रसिद्ध है 
परल्तु दवेताम्यर सम्प्रदाय में इस प्रस्य को निशीय' कहते हैं । 


१५वें सर्ग के ३७में झ्लोक में 'दक्षबकालिक! के प्रथम प्रश्ययन की 
प्रथम गाया का पूर्वार्ध का संस्कृत रूपास्तर भनाकर पफ्यों का (यों रख 
दिया है। 


“दषाबैकालिक' की प्रथम गाणा का पूर्बार्ष “बम्मो मंगशमुक्षिद् 
भाहिसा सजमो तबो” बिनसेनसूरि का उक्त स्धार्ध का धंस्कृश-श्रनुवाइ-- 
“वर्मों मंगशमुत्कृपमहिंसा संगमस्तप/ 


पक्त प्रकार के पुराणान्तर्गत भ्रनेक प्रतीर्कों पे ज्ञात होता है कि 
प्राचार्स शिमसेस भौर इनके पूर्व गुद यरापनीय संभ में होगे। प्रस्पया 
स्वेताम्थरों में प्र्तित प्रन्य सूत्रों के शाम भौर उनके प्रतीक इसके पास 
हीं होते । मासूम होता है बिससेश के सम सके इनका फ्वेताम्बरीय 
सम्बन्ध पर्याप्त रूप से छूट बुका था इसीलिये कई सूत्रों की परिमाषाप्ों 
के सम्बन्ध में प्रापते भ्रतष्य सिरूपण किया है। इनके आद के बसुनम्दी 
झादि टीकाकार प्रात्रार्मों ते बट्केर कृठ 'मूलाबार' की छ्वेताम्मरीय 
सूत्र गासाओों की स्यास्या करने में बहुत ही मोप्तमास किमा है। भ्यों-व्यों 
सम्रय बीठठा थया स्पो-ह्यों दोसों सम्प्रदामों के बीच पार्यक्य बढ़ता ही सया। 


यदपि 'जिनसेव' हरिबंशपुराण का कथाबस्तु बृहत्‌ पुधाट संप के 
बंद में से उपसम्भ होने की बात कहते हैं, परस्तु बस्तुतः 'हरिषंध का 


/ «28% 
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“क्थावस्तु वसुदेवहिण्डी और महापुरुषचरित्र” श्रादि प्राचीन प्ाकृत ग्रन्यो 


के आधार से लिया है। यह वात “हरिवश के कंथावरतु का श्ाधार 
नामक शीर्षक के नीचे लिखी जा चुकी है । 


(४) जिनसेन के पूर्ववर्त विद्वान + : 5 


आचार्य जिनसेससूरि ने अपने पुराण के प्रथम सर्ग मे अपने पूर्ववर्ती 
कतिपय विद्वानों का स्मरण किया है, जिनमे समन्तभद्र, सिद्धसेन, देवनन्दी, 
वज्सूरि, महासेत, शात्तिपेण, प्रभाचन्द्र, प्रभाचन्द्र के गुरु कुमारसेन, 
वीरसेन गुरु शौर जिनसेन स्वामी आदि प्रमुख है। इनमे भाचार्य समन्‍्त- 
भद्गर, सूक्तिकार सिद्धसेन, व्याकरण ग्रन्थे। के दर्शी देवनन्दी, वज्ञसूरि श्रादि 
के नाम आने स्वाभाविक है। क्योकि ये सभी आचाये हरिवशकार 
जिनसेन के निसन्‍्देह पूर्वचर्ती थे, परन्तु कतिपय नामो का इस पुराण मे 
स्मरण होना शकास्पद प्रतीत होता हैं। कुमारसेन, वीरसेन, महापुराण 
के कर्ता “जिनसेत और प्रभाचन््र” का नाम “हरिवश पुराण” में आना 
एक नयी समस्या खडी करता है। क्योकि “ महापुराण” के कवि जिनसेन 
भ्पने ग्रन्थ मे हरिवशपुराणकार जिनसेन की याद करते हैं, तब “हरिवश् 
पुराण” से पुन्नाटठ सधीय कंषि जिनसेन, जिससेन स्वामी की कीति 
“पार्रवाम्युदय” नामक काव्य में करते है। इसी प्रकार “हरिवशपुराण” 
में “व्यायकुमुदचन्द्रोदय” के कर्ता प्रभाचन्द्र और उनके गुरु श्राचार्य कुमार- 


सेन का नामोल्लेख होना भी समयविषयक्‌ उलझन को उत्पन्न करने 
वाला है । 


भट्टारक वीरसेन से भी हरिवशपुराणकार झ्ाचार्य जिनसेम का 
अपने ग्रन्थ में स्मरण किया है, इसी प्रकार आचार्य वीरसेन ने श्रपने ग्रन्थ 
मे प्रभाचन्द्र का नाम निर्देश किया है और प्रसिद्ध कवि “घनजय” की 
“नाममाला” का श्रपने ग्रल्थ मे एक पथ्य उद्घृत किया है। श्राचार्य 
प्रभाचन्द्र ओर कवि धतज्जय सालवा के राजा भोज की राजसभा के 
पण्डित थे । इत सब बातो पर विचार करने से प्राचार्य वीरसेन भट्टारक, 
हरिवश पुराणकार भ्राचार्य जिनसेन आदि के सत्ता-समय की वास्तविकता 
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पर भम्भकार फप्त जाता है । यदि भट्टारक वीरसेम भ्ौर पुप्ताट संभीय 
जिनसेम समकालीन ये तो इन्हेंगि प्रपते भ्पने प्रन्मों में एक हूसरे के नाम 
मिर्देश कैसे किये ? गयोंति पवल्ता टीकाकार वीरसेम स्वामी सुद्रर पक्षिसा 
पथ में मूड़बिद्री की तरफ विघरतते थे भौर टीकामों का निर्माण कर रहे वे 
हव हरिवंग पुराणकार प्राचरायं जिनसेव भारत की पह्च्रिम स्तीमा पर 
बर्धमाम सार में रहकर 'हरिवंक्षपुराण” की रचमा कर रहे ये भ्रौर इत 
दोनों प्राचार्यों की कृतियों की समाप्ति में भी तीन ब्यों से प्रभिक प्रन्तर 
सहीं है। इस परिस्थिति में उक्त झाधार्मों द्वारा भपने ग्रन्थों में एक दूसरे 
का उस्सेस होना स्वासाबिक प्रदोत महीं होता । 


हरिवंशपुराण में भरान्षार्म प्रभाअन्त्र प्रौर इनके गुद कुमारसेन के नाम 
उपलब्ध हासे हैं। इन पुरु-ष्िप्यों का सत्ता-समम गिकम की ११वीं फतती 
का द्वितीय चरण हो सकता है। 


गजि घनशाय जो “घन पतामगात्ता के कर्ता थे प्रौर मोजम राजा 
के समा-पष्डित इसका समय भी विक्रस की स्मारहबीं झती के द्वितीय 
अरण से पहले का नहीं हो सकता । 


झात्ार्य मिनसेस ने भ्रपने हरि्ंशपुराण के तिर्माणकास में किस 
दिक्षा में कौन राजा राज्य करता था इसका निम्नसिश्ित पद्म में निश्यण 
किया है-- 


'झाकेप्यम्दधतैपु सप्ततु दिश्वे प्नोत्तरेपृत्तरां 
पातीखामुघनाम्नि कृष्णनृपने सीवहृमे दक्षिणास्‌ । 
पूर्वा भीमदबम्तिमूमूतिनुपे बत्सादिराजेप्परां; 
सूर्याणाममिमस्डसे लमयुते बीरे भराह्रेभ्बति १२॥ 


प्र्यातु--जिमसेम कहते हैं- ७०४ संबत्सर शीतने पर उत्तर दिक्षा 
का इस्द्रायुन सामक रादा रक्त कर रहा था। इृप्ण रोजा का पुत्र 
श्रीवल्तम पक्षिण दिसा का रक्षण कर रहा भा । प्रबस्तिराज पूर्ष दिा 
का पासम कर रहा था पदिचरम दिल्ला का भीवत्सराज प्ासत कर रहा था 
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और सूरमण्डल अर्थात्‌ सौराष्ट्र-मण्डल का विजयी वीर वराह-धरणी वराह 
रक्षण कर रहा था । 


“कल्याणो. परिवर्धभानविपुलश्रीवर्ध माने पुरे, 


श्रीपार्श्वालयनन्नराजवसती पर्याप्शैप, पुर. । 
परचाहदोस्तटिका प्रजाग्रजनिता प्राजाचंनावर्चने, 


शान्‍्ते. शान्तिगृहे जिनस्य रचितो वशो हरीणामयम्‌ ॥५३॥ 


अर्थातु--'उस समय कल्याणो से बढते हुए श्री वर्धेभानपुर मे 
“नन्नराज वसति” नामक पार्ष्वताथ जिनालय में हरिवशपुराण को 
झ्रधिकाश पूरा किया था और शेष रहा हुआ पुराण का भाग “दोस्तटिका” 
नामक स्थान में शान्तिदायक शान्तिनाथ के चेत्य मे रहकर पूरा किया । 


श्राचार्य जिनसेन उक्त ५२वें पद्य के चतुर्थ चरण में सौराष्ट्र-मण्डल 
के शासक का नाम “वराह” लिखते है। पुराण के सम्पादक वराह के 
साथ “जय” शब्द जोडकर उसका नाम “जयवराह” बनाते हैं, जो श्रसगत 
है। क्योकि “जयवराह” नामक सीराष्ट्र का शासक कोई राजा ही नहीं 
हुआ । जिनसेन ने “वराहु” शब्द का प्रयोग “घररिवराह” के श्रर्थ से 
किया है, परन्तु “घरणीवराहू” के सत्तासमय के साथ पुराणकार का समय 
सगत न होने के कारण घरणीवराह को छोडकर “जयवराह” को उसका 
उत्तराधिकारी होने की कल्पना करते हैं, जो निराधार है। “वराह” यह 


कोई जातीय नाम नही, किन्तु “धरणीवराह” का ही सक्षिप्त नाम 
ध्वराह” है ) 


जिनसेन के उपर्युक्त पद्य मे सूचित “इन्द्रायुथ” राजा का समय विक्रम 
सवत्‌ ८४०, वत्सराज पुत्र द्वितीय नागभट का राज्य विक्रम सवत्‌ु 5५७- 
८६३ तक विद्वान मानते हैं। श्रीवक्षम का समय विक्रम सवत्‌ ८२७ के 
लगभग अनुमान करते हैं, तब “धरणीवराह” जो चापवशीय राजा था 
उसका सत्ता-समय शक सवत्‌ ८५३६ मे माना गया है जो विक्रम सवत्‌ ६७१ 


के बराबर होता है । इस प्रकार हरिवशपुराणकार आचार्य जिनसेन का 
निरविष्ट समय इतिहाससगत नही होता । 


३१० निबध निश्चय 


उपर्युक्त तमाम प्रसंगतियों के निराकरण का उपाय हमको एक हो 
इृष्टियोचर होता है भौर बह है जिनसेन के धक सवत को “कैसछुरी सगतू 
माममा । भात्रा्य जिससेन उसी प्रदेश से बिहार कर बर्द्मान नगर को 
सरफ भागे थे कि जहाँ कलचुरी सवत्‌ ही प्रचलित घा। इस दया में 
हरिवंशपुराणकार द्वारा कस्चुरी सवस्‌ की पसन्दमी करमा विल्कुस सवा 
भाविक है। कसचुरी सबत्‌ ईशा से २४६ प्रौर विक्रम से ३२०६ के वाद 
प्रचसित हुआ था । 


(१) जिलसेन के “'हरिवश्चपुराण” की समाप्ति ७०५ कप्तचुरी 
संबत्सर में हुई थी। इसमें ३०६ वर्ष मिसामे पर विक्रम बर्ष १०११ 
प्रायेगे' । इससे घरणीगराह्‌” भौर बिनसेम के समय की सगति भी हो 
जाती है । पुप्नाट सभीय जिनसेन की तरह ही मट्टारक बीरसेस तपा 
उनके शिष्य स्वामी जिलसेन का समय भी कसचुरी संबत्सर मान सेने पर 
इनके प्रन्थों में होने वासे प्रभाचम कमि घतक्षय प्ादि के निर्देशों की भी 
संगति बेठ जायगी 


जिस हैहप राजदण कौ तरफ से कस्तकुरी सबत्‌ प्रचलित हुप्ता था 
उसका श्यद्धुलाबद इतिहास बि० सं» €२० के प्रापपास से मिलता है 
और इसके पूर्य का कहाँ कहीं प्रसंगवक्तात्‌ निकुस भ्राता है। इससे भी 
प्रमारिणत होता है कि विक्रम की वद्यवीं ध॒ती में कसच्षुरी संवत्‌ का सबसे 
झपिक भ्यवस्थित प्रचार अल पड़ा या । हैहयों के देश में ही नहीं गुयरात के 
चौलसुषस गुर्जर, सेम्रक भौर जेकुटक के राजाप्रों के ताज्पौ्नों में भी यही 


(१) हैहुनों का पम्प बहुत जाचौत समयत्वे बला प्यटा बा परस्तु प्रथ हसडा 
परूष् प्रूष पता थह्दी क्पता। उन्होने अ्रपने शाम कय स्वत अंगत्‌ु चलाया वा थो 
कशचु 0 सेंबन्‌ के शाम से प्रहिद्ध वा। परन्तु पके चलाने बाले राजा कै नाम का कुछ 
पठा नहीं शपता। वक्त संबत्‌ वि स॑ ३ ६ प्रारिदत शुस्ठा ? से प्राएश्श हुप्रा प्रौर 
१४वीं एत्म्दी के प्रत्ठ॒ तक बह चलता रहा ! कशकुरिजों के छिद्ाय द्जपत (साट) 
के चौदुतप पुर्जर पैक प्रौर भ॑ंडटूटक बंध के शाजाप्रों के लाऋप्रजों में भी मह्ट सदा 
सिद्षा जिदता है। ( जाएत के प्रावौत राज पंए प्रदम भाग ६ ३१८ ) 
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सब्रत्‌ लिखा जाता था । इससे भी निश्चित होता है कि जिनसेन का ७०५ 
वर्ष परिमित शक-सवत्‌ वास्तव मे कलचुरी सवत्‌ है । 


उपर्युक्त मान्यता के अनुसार पुश्नाटसघीय आचार्य जिनसेन का सत्ता- 
समय विक्रम की ११वीं शतती तक पहुँचता है जो ठीक ही है। क्योकि 
हरिवशपुराण मे ऐसी अ्रनेक बातो के उल्लेख मिलते है, जो जिनसेन को 
विक्रम की ११वी शती के पहले के मानने मे वाधक होते हैं । इस प्रकार 
के कतिपयय उल्लेख उपस्थित करके पाठकगरण को दिखायेंगे कि श्राचार्ये 
जिनसेन की ये उक्तियाँ उन्हे श्र्वाचीन प्रमाणित करती हैं । 


पुराण के नवम सर्ग मे निम्नलिखित समस्यापूर्ति उपलब्ध होती 
है, जैसे--- 

“हृष्ट तैमिरिक कंश्चिदन्धकारेषपि ताहशे। 

स्पर्धभेव हि चन्द्राक्षे शतचन्द्र नभस्तलम्‌ ॥१०६॥” 

इस श्लोक का “शत्तचन्द्र नभस्तलम” यह समस्या-पद विक्रमीय 
१२वीं, ११वीं शतती के पूर्ववर्ती किसी साहित्यिक ग्रन्थ में दृष्टिगोचर नहीं 
हुआ । इससे जाना जाता है कि उक्त समस्या-पद विक्रम की ११वी शती 
के पहले का नही है । 

पुराण के १४वें सर्ग के २०वें श्लोक मे-- 


४/हन्दोलग्रामरागेण, रक्तकण्ठा धरश्रिय, । 
दोलाद्ान्दोलनक्रीडा, व्यासक्ता:; कोमल जग्रु ॥२०॥” 


इस प्रकार हिन्डोल राग दोलान्दोलन क्रीडां आदि दाब्द अ्र्वाचीनता- 
सूचक हैं। प्राचीन साहित्य में सप्तस्वरों का विवरण अ्रवश्य मिलता है, 
परन्तु हिन्दोल राग, दोलान्दोलन क्रीड़ा आदि शब्द हमने १२वीं शती के 
पहले के किसी भी साहित्यिक भ्रथवा सगीत के प्रन्थो मे नही देखे । 


हरिवश के ४०वें सर्गे के--- 


३६२ १। विशस्घ निदय 


'प्रध्तस्ततिधि-मक्षत्र-योम-वारादि सब्धम । 
सुप्तरघसुझुसा भूपा जम्मुरस्पेः प्रयाणक ॥२४ा 


उपर्युक्त झ्लोक में तिथि, मक्षत्र मोग के भ्रतिरिक्त 'वार' शब्द का 
प्रयोग किया गया है जो प्रथ की अर्वाचीसता का सूचक है। गयोंकि नमी 
पद्धदि का भारतीय स्योतिप विक्रम की १०वीं धरती के पहले सोकमान्य 
नहीं हुमा था। सर्वप्रघम ठियि मक्षत्र प्लौर मुहूर्त प्रतरल्तित ये फिर 
करण प्राया परन्तु वार को कोई नहीं पूछता था। करण के बाद “लग्त' 
धाम्द कहीं-कहीँ प्रमुक्त होने समा म्रो शबमी शी के किसौ किसी लेश 
प्रस्थ में मिलता है प्रौर बार शम्द तो मबमी शी तक भी किसी लेख या 
प्रशस्ति में हृष्टिेगोचर सहीं होठा। बविकुम की दशवीं दाप्ती के एक-दो 
प्लेश्ों में एक-दो स्पानों में बार क्षम्द दृष्टिगोचर हुप्ना है। इससे इतना कह 
सकते हैं कि हृत्रिबशपुराण” की रचना के समय में वार शब्द प्रयोग में 
प्राभे सगा था । 


हरिबद्य के श८बें सर्ग के श्लोक में भागा हुआ प्विद्या सम्द झकरा- 
जाये के श्रह्मबाद के प्रचार के बाद का है। टांकरात्रार्य का सत्तान्समय 
विकूम कौ सबमी शरती में साता पया है। इससे शात होता है प्ाषाये 
दांकर के ब्रह्मगाद का सार्मजिक प्रचार होने के थाद प्राआाये जिससेन से 
हरिबंधपुराय की रचना की है । 


हरिबंस के ६६वें सर्ग में भारत में दीपानस्ती प्रथलसित होने के कारण 
बताये हैं सौर तब से दोपाबलसी भारत में होने का घिरा है। वीपाबन्तो 
की इस कपा से भी जिनसेन का यह पुराण भर्वात्रीन झहरठा है। 
एवेताम्बर साहित्य में दीपाबसी की कथा १२वों दती के पहले की उपसब्ध 
नहीं होती । 


हपिवप्त के कबि प्राचार्य जिनसेत ते २४ तोर्भदूरों के शासमदेव 
देवियों का सूघन किया है भौर 'पप्रतिषत्ठा” ठपा “ऊर्जयम्तस्थ प्रस्वादेवी” 
का उस्लेख किसा है। इतना ही नहीं बल्कि ग्रह भूठ पिश्चाश् राक्षस 
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झादि जो लोक-विध्नकारी हैं उनको जिनेश्वर शासनदेवगण श्रपने प्रभाव 
झ्ौर शक्ति से शान्त करे शोर इच्छित कार्य को सिद्धि दे, ऐसी हरिवश्ञ- 
पुराणकार ने पढने वालो के लिये आशसा की है। इस प्रकार देवताओं 
की श्राश्मा और विश्वास १०वीं ११वीं शती के पूर्वकालीन जैन श्रमणो 
में नही था । 


पुन्नाटसघीय शभ्ाचार्य जिनसेन की गुरु-परम्परा-- 


ग्राचायं जिनसेन ने “हरिवशपुराण” के प्रन्तिम सर्ग में अ्रपनी 
गुर्वावली के नामो की बडी सूची दी है। इस सूची के प्रारम्भिक लोहाय॑ 
तक के नाम “त्रैलोक्यप्रज्ञप्ति/ श्रादि श्रन्य भ्रन्थो मे मिलते हैं, परन्तु इनके 
श्रागे के विनयधर, श्रुतगुप्त, ऋषियगुप्त, शिवग्रुप्त, मन्दरायं, मित्रवीय॑, 
बलमित्र, देवमित्र, सिहवल, वीरवित्त, पद्ससेन, व्याघहस्त, नागहस्ती श्रौर 
जितदण्ड ये १४ प्रकी्णंक नाम शका से रहित नही है। क्योकि प्रस्तुत 
पुराण के श्रतिरिक्त अ्रत्य किसी ग्रन्थ या शिलालेख मे इन नामो का 
क्रमिक उपन्यास नहीं मिलता और इनके आगे के तन्दिषिण से जिनसेन 
पर्यन्त के १८ श्रव्यवच्छिन्न सेनान्‍त नाम है। इस नामावली मे भी हमको 
तो इत्रिमता की गन्ध श्राती है, क्योकि सेनान्‍त नामो की इत्तनी लम्बी 
सूची भअ्रन्यत्न नही मिलती । आचार्य जिनसेन ने श्रपने “हरिवशपुराण” 
में शक सवत्‌ ७०५ का उल्लेख किया है, प्र्थात्‌ इस सवत्सर मे “हरिवश- 
पुराण” की समाप्ति सूचित को है। इनके पूर्ववर्ती सेनानत नामो में 
नन्दिषेण यह नाम १८वाँ होता है। प्रति नाम के पीछे उनके सत्ता-समय 
के २५ वर्ष मान लिये जाएँ, तो भी नन्दिषेश का समय जिनसेन के पहले 


४४० वर्ष पर पहुचता है। परन्तु प्राचीन शिलालेखो तथा प्रन्थों में 
सेनानत नामी का कही नाम-निशान नही मिलता । 


इस थधिषय मे डा० ग्रुलाबचन्द्रजी चौधरी लिखते हैं+-- 


“यद्यपि लेखो मे इसका सर्वप्रथम उल्लेख मूलगुण्ड से प्राप्त न० १३७ 
(सन्‌ ०३) मे हुआ है, पर इसके पहले नवमी शताब्दी के उत्तराध 


( सन्‌ ८६८ के पहले ) मे उत्तरपुराण के रचयिता शुणचन्द्र ने अपने गुरु 
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जिमसेन धोर दादागुरु वीरसेस को संमाम्वयी बढ़ा है। पर जिनसेन प्रीर 
वीरसन मे “जमधवल्ता' धौर धवसा टीका में” भ्पने वा को पंच्रस्तू 
पाम्वय सिस्ता है। यह 'पषस्तूपान्वय ईसा की थांचर्वी शताब्दी में 
मिप्रेस्ध सम्प्रदाय के साधुप्रों का एक संघ था । मह बात पहाड़पुर (जिसा 
राजदाही बंगाल) से प्राप्त एक सेल से मातम होती है। पंचस्तुपान्वय 
का सेनास्वय के रूप में सर्वप्रषम उल्सेख गुएामम्द्र मे प्रपने मुणभों के सेनान्त 
मार्मो को देखते हुए #िया है। इससे हम कह धकतसे हैं, ग्रुणमद्र के गुर 
जितसेमालारय इस गण के भ्ादि स्‍झाषाय थे । 


उपर्युक्त बिवेचच से यह निश्चित होता है कि 'सेन-गण' पौर 
'सेतास्त” सामों का जम बिंकम की १०वीं पाती म॑ हुममा था। इस 
दधा में हरिवशपुराणकार जिससेन की गुझ-परम्पय-मामाव्ी पर 
कहां ठक गिद्यास किया जाय इस बात का तिरोय पाठकमण स्वयं 
कर सकते हैं। 


इबेशाम्भर परम्परा में गणाभर सुमर्मा से देवठिगरिय पर्मस्त २७ भ्रुत्त 
भरों में (८० बर्ष पूरे होते हैं, परस्तु दिगम्बर सम्प्रदाप इम्रपृुति से 
शोझाचार्य पर्यन्त के २८ पुरुषों मैं ६८३ बर्षे ब्यतीत करता है भौर इसमें 
॥ केबसियों के ६५, ४ अतुईएं पूर्भघरों के १०० ११ दश पूर्जघरों के 
१८६॥ ५ एकादशांमघरों के २२० ४ प्ाचारांगघरों के ११८ सब मिसाकर 
६८३ बर्ष पूरे किये जाते हैं। यह कासमझ॒ना स्फुट प्रौर सिसस्वेह महीं 
है। दिगम्बरीय मान्यतानुसार इस्द्रमूठि गोतम सी केजप्षियों में परिंगरिणएत 
हैं। श्वेठाम्बरों की मार्यठामुसार गौतम को भ्रौर इसके ८ बर्ष केवलि 
पयाय के हटा देने पर शेष शाम २७ भौर सत्ता-समय के ब्प ६७१ रहते 
हैं जो कम ज्ञात होते हैं । ग्रुर-शिष्य क्रम से गिनमे थे ६-७ माम 
बड़ते हैं, मुकाशिसे में बर्ष बटते हैं। पर प्रगुगोगपर्रों के क्रम पे 
बर्षों का घटना गणना की भनिष्चितता का सूचक है मुदु-दिष्य के 
कमानुसार देवद्धि ३४थें पुदव थे पर प्रभुमोगपपर कम से २७में पुरुष 
और समय दोनों क्रमों में बही है €८० बर्य परिमित । इस हिसाब 
स॒ शिमम्बरीय मणना के भाधार से र८ युगप्रधातों का समय इ८३ 
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वर्ष होता कम है। आचार्य जिनसेव की गुर्वात्तली के हर नाम गुरु 
शिष्य क्रम से मान लिये जायें तो भी इत्तके सत्ता-समय के वर्ष प्रति 
पीढ़ी २५ सानने पर भी ८०० मातते पड़ेंगे । ६८४३-०८४००-१४प८ ४३ 
होगे, इनसे से ४७० वर्ष बाद देने पर शेष १०१३ रहेगे श्रौर इस 
परिपादी से भी पुश्नाट सघीय झाचाये जिनसेत का सत्तात्ससय विक्रपत 
की ग्यारह॒वी शती का प्रथम चरण ही सिद्ध होगा । 


निबन्प-निचय 
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स्जध 
वेंदिक साहित्य 


अवलोकन 


था 


$ ४० ३ 


श्री कोटिलीय-अर्थ शासत्र झाचाय चाएक्यप्रणीत 


के 
+५९ 


“कौटिल्य-अर्थज्ञास्त्र” मौर्य चन्द्रगुप्त के प्रधान मन्त्री श्री कौटिल्य- 
प्रसिद्ध नाम चाणक्य की सस्कृत कृति है। इसमे राजनीति का साग्रोपाग 
निरूपण किया गया है। राज्य, श्रमात्य, पुरोहित, मत्रीमण्डल तथा भिन्न 
भिन्न कार्याध्यक्षो के निरूपण बडी सूक्ष्मता से किये है। देश की श्रावादी, 
झाय-व्यय के मार्ग, देश-व्यवस्था को भच्छे ढग से करने के अनेक तरीके, 
प्रकट तथा गुप्तचर दूतो के प्रकार, उनकी कार्यप्रणालियाँ, सेन्‍्य के विभाग, 
स्कन्धावारनिवेश, युद्ध के समय श्रनेक प्रकार के सेन्‍्य-व्यूह श्रौर छात्र को 
परास्त करने के लिये भ्रनेक उपायो का निरूपण किया गया है। इतना ही 
नही, दीवानी तथा फौजदारी कार्यों के निपटारे के लिए, दीवानी, फौजदारी 
न्‍्यायो का बडी छानबीन के साथ निरूपण किया है। जहा जहा अ्रन्य 
श्राचार्यों के मतभेद पडते थे, वहा उनके मतो का नामपूर्वक उल्लेख करके 
अपना मन्तव्य प्रकट किया है। बाहेंस्पत्य, श्रोशनस, पाराशयें, श्रथेशास्त्रो 
को मानने वालो का निर्देश तो स्थान-स्थान पर किया ही है, परल्तु भ्रन्य 
पर्थशास्त्रकारो के मतो का भी श्रनेक स्थानों पर निर्देश किया है। 
भारद्वाज, विशालाक्ष, कौशपदन्त्र, पिशुन, पिशुनपुत्र तथा आचाय॑े का 
मतनिर्देश करके समालोचना की है। सब से अधिक “इति श्राचार्य", 
नेति कौटिल्य ” इत्यादि झ्राचायें के नाम का बार-बार उल्लेख कर उनसे 
भ्रपना विरोध प्रकट किया है। इन नामोल्लेखो से पाया जाता है कि 
कोटिल्य के समय मे इन सभी श्राचार्यों के बनाये हुए प्राचीन भारतीय 
राजनीति का प्रतिपादन करने वाले “अर्थशास्त्र” विद्यमान होगे। उक्त 
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साम कै प्रान्रार्यों द्वारा मिमित /'प्र्धशास्थ' प्रव विद्यमाम हंसि या नहीं 
पह कहना कठिन है । शुकरमीति तथा वृहस्पतिमीधि के प्रतिपादक जो 
छोटे-छोटे प्रन्प उपल्ग्ध हैं ये सव पढ़े हैं. परन्तु कौटिश्य प्रभेशास्त्र के 
साममे उसका कोई महत्त्व महीं। कौठिल्य में भ्रपमा यह ग्रन्थ पर्रह 
झ्रधिकरणों, १४० प्रध्यायों प्रौर १८० प्रकरणों में पूरा किया है। प्रन्थ 
का कलेबर ६००० परनुष्द्प्‌ स्लोकों के बरावर गद्य से सम्पुर्ण बना दिया है। 


प्रन्य के श्रधिकरणों के प्ीपकों के पढ़ने से ही पाठ्कगण को 
प्रच्छ्ी तरह ज्ञात हो आयगा कि कौटिस्य से इस प्रम्प में किस किस मिपयों 
का प्रतिपादम किया है। 


अ्रभिकारों के धीर्पक-- 


(१) बिमयाधरिकरण 

(२) भ्रध्यक्ष-प्रचाराधिकरण 
(३) भर्मेस्पीमाषिकरण 
(४) कष्टकशोधनामिकररा 
(५) योगबृत्ताधिकरण 

(६) मध्इस्योनिभ्रविकरण 
(७) पाडयगुण्प प्रधिकरण 
(८) स्मसनाधिकारिकाधिकररण 
(५) प्रभिमास्पस्‍्कर्मापिकरण 
(१०) संप्रासिकापिकरण 
(११) स॑प-इृत्तापिकरण 
(१२) प्रावस्तीयसाधिकरण 
(१३) दुर्पसम्मोपाधाधिकरण 
(१४) भ्रौपतिपदिकापिकरण 
(१४) हस्जयुक्तिभपिकरण 
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घ॒र्मं को दयामूलक मानते है और सुख का मूल धर्म को” । फिर भी इनकी 
दृष्टि मे अर्थवर्ग सब से श्रागे है, ऐसा इनके श्रनेक उल्लेख से जान पड़त्ता 
है। इतना ही नही, चाणक्य-सूत्रो मे अ्रनेक ऐसे सूत्र है जिन्हे जीवन में 
उतारकर मनुष्य सुखी ही नही एक नीतिज्ञ पुरुष बन सकता है। इन 
सूत्रों के पढने से पाठकों को जो आनन्द प्राप्त होता है, वह शब्दों द्वारा 
प्रकट नही किया जा सकता । 


४१ ॥ 
ईश्वरकृध्णा-विरच्िता 


माहरबृत्तिप्तहिता साख्यकारिका 


है 
| +* 


सांस्य-कारिका सास्यवर्धत का मौलिक बोघष कराने के लिए वहुत 
ही उपयोगी कृठि है. जो सांस्यदक्षन के प्राभीन पष्ठितरत्रा सिद्धाग्त के 
प्रमुसार वनाई गई है। इसमें कुस ७३ कारिवबाऐं हैं । 


सांस्य-मारिका' को “माठरवृत्ति' के निर्माण के समय सक सांसख्य 
दर्शोन का सक्षिप्त स्वरूप निम्न प्रकार से पा-- 
बुद्धि प्रहकार, मत पांच झ्ञागेस्द्रिय पांच करमेंन्‍्त्रिय पांच सूत तथा 
सस्मातराएँ पांच स्थूस धरीर प्रकृति भौर पुरुष इन २५ तत्त्थों के शाग 
से सांश्य-दर्शम में प्रात्मा का भ्रपषर्भ प्र्बात्‌ मोक्ष मामा पया है। जब तक 
श्रात्मा प्रपता स्वरूप महीं जाम पाता तब तक बहू प्राभिभौतिक प्राधिदेविक 
प्राध्यात्मिक तापों को प्रनुभग करता है। जाम-मरण के दुषझों को भोगता 
रहता है। प्राठ प्रकार के देवमति सम्बन्धी पांच प्रकार के पदुपक्षी 
स्पाबरादि तिर्यआ गति सम्बस्धो झोर एक विघ ब्राह्मण से सेकर 'रष्डास 
तक के मनुष्य भव सम्बधी सुल-यु सो को मोगसा है। देवसति में सारिवक 
गुणों को प्रघानता रहती है। टिर्यगूगठि में ठमोगुणा की श्रौर मनुष्यगति 
में रजोमुण को प्रधानता भोर थेष दो पुर्सो की गौणता रहती है । 


सांस्य-वर्सत का प्राटमा प्रभवा पुरुष प्रतिशरीर मिन्न होता है। 
वह कर्त्ता म होते पर भी प्रकृति के विकारों में फसा होने से प्रौपचारिक 
रूप से सुत्त-दु्ध का भोक्ता मामा यया है । 

सांस्प-दर्शन काल स्वमाव भ्रदथा ईएबर को जमदुकर्ता महीं मामता। 
जगत्‌ को रचना प्रकृति के बिकारों से होती रहती है। 
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साख्य-दर्शन में कतिपय दाष्द जैन पारिभाषिक शब्दो से मिलते-जुलते 
है, जेंसे-“सम्यगू-ज्ञान, केवल ज्ञान” आदि। मोक्ष के लिए “केवल्य, 
अपवर्ग, मोक्ष” श्रादि शब्दों का व्यवहार किया जाता है। 


साख्य-दश न का प्रतिपादक शास्त्र “पष्टितन्त्र” कहलाता है। इसका 
कारण (६०) साठ पदार्थों का प्रतिपादन है। वे साठ पदार्थ ये हैं-- 
(१) अस्तित्व, (२) एकत्व), (३) अर्थत्व, (४) पाराथ्यं, (५) भ्न्यत्व, 
(६) निदृत्ति, (७) योग, (८) वियोग, (६) पुरुषबहुत्व, (१०) स्थिति: । 
पाच विपयंय, र८ श्रशक्ति, € तुष्टि, ८ सिद्धि । इन साठ (६०) पदार्थों 
का वृत्तिकार ने वृत्ति मे परिचय दिया है । 


साख्य-दर्शन मे प्रमाण तीन माने गये हैं--प्रत्यक्ष (चाक्षुषज्ञान), 


अनुमान (शेष इन्द्रिय जन्य) और श्रागम (त्रह्मादि वाक्यात्मक वेद, सनकादि 
वाक्यात्मक शास्त्र आप्त वावय) । 


मूल कारिकाकार ईइवरक्ृष्ण एक प्राचीन दर्शनकार हैं। इनका 
निश्चित समय जानने मे नहीं श्राया । बृत्तिकार माठराचायें का समय 
विक्रम की पाचवी छाती का उत्तरार्घ होना श्रनुमान करते है, यह इनका 
पूर्ववर्ती समय का स्तर है। इससे श्र्वाचीन हो तो आश्चर्य नही । वृत्ति मे 
उपनिषत्कारो के वेदान्त का एक दो स्थल पर उल्लेख श्रवश्य श्राया है, 


परन्तु शकराचार्य के ब्रह्मवाद का प्रचार होने के पूर्व की यह बृत्ति है यह 
निद्चित है । 


माठराचार्य वेदिक यज्ञादिक के कट्टर विरोधी थे, ऐसा इनके “यूप 
छित््वा” इत्यादि इलोको के पढने से ज्ञात होता है। फिर भी भाठराचार्य 


ने “पातख्जल योगशास्त्र” की बातो के उल्लेख किये हैं, इससे ज्ञात होता 
है ये पतल्ललि के मत से अनुकूल थे । 


माठराचार्य ने अपनी दृत्ति मे साख्य-दशंन के उपदेशको की परम्परा 
इस प्रकार लिखी है--“महथि कपिल-श्रासुरि-पच्शिख-भागव-उलूक- 
वाल्मीकि-हारित-देवल” इत्यादि से ज्ञान आया तथा ईइ्वरक्ृष्ण ने 
प्राप्त किया । 


क्ष्फ 


4 ऐ२ ॥ 
महझसूत्र शांकर भाष्य संकराघ्ार्य विरधित 


|, 
३० 


झांकर माध्म बादरायण (महपि स्यास) इत ब्रह्म-प्रतिपादक सूत्रों 
पर बिस्सृत माष्य है। हसे धारीरिक मीमांसा-माष्य भी कहते हैं. इसके 
प्रथम भ्रष्पाम में निर्युण समुण भादि ब्रह्म के स्वरूप का बिद्त्तापूर्ण 
प्रत्रिपादन किसा है। 


दूसरे प्रध्याय के प्रथम पाव में सां््प करणाद गोगादि दर्शनों की 
धरा करके उनसे ब्रह्मयवाद का श्रेछत्व प्रतिपादम किया है। दूसरे पाद में 
सस्य कणाद परमाणुबाद ईस््नरकारसिक चाबकि मीमांसक प्रौर 
वीणों के क्षशिकबाद विज्ञामनाद प्ाईत दर्शत के स्थाएबाद सप्तमंगी, 
भागवत, पाझुपत मतों की मीमांसा करके सब को वोपयुक्त बतागा है। 
सीसरे पाइ में महृाधू्ठों की उत्पत्ति सुष्टिसर्ग प्रसय भ्रादि बातों की मोर्मासा 
कौ है भश्ौर इसके सम्बन्ध में मिप्न भिन्त प्रमिप्राय ध्यक्त करने बासे 
उपनिषदु-बाण्यों का समन्‍्दय करमे की चेष्टा की पई है। जाए्मरथ 
भ्रौड़सोमि, काशकुरस्न प्रादि प्राचार्यों के मर्तों का निर्देश करके जिसके साथ 
झपमे मत का साम्य वैसा उसे धरुठि-सम्मत ठहराया भौर प्रग्यान्य मर्तों 
की उपेक्षा की है। चतुर्थ पाद में इख्द्रियाशि पदार्षों का मिरूपएणा करने 
बाले परस्पर बिरोधी श्रुतिवाकर्यों का समाधात करने की भ्रेष्ट की गई है। 


तीसरे श्रध्याय के प्रथम पाद में जीब के परसोकयमन सम्बस्पी 
चत्चों करके बराग्य का प्रतिपादम किया है। दूसरे पाद में तत! तथा 
स्व एाम्दों कौ ब्यास्या की है। धीसरे के तीसरे पाद में मिप्त-मिप्त 
बेदिक घाराप्रों के मस्तस्पों क्र मिक्पण करते हुए उनके पारस्परिक 


विबन्ध-निदय + ३२४ 


विरोधो का समन्वय करने की कोशिश की है । चतुर्थ पाद मे निर्गुण ब्रह्म 
के वहिरग साधनों की श्रोर आश्रमो की चर्चा कर उनकी आवश्यकता 
बत्ताई है । 


चौथे श्रध्याय के चारो पदो मे निर्गुण ब्रह्म और सग्रण ब्रह्म 
की उपासना और उससे होने वाले स्वर्गीय तथा मुकक्‍त्यात्मक फलो का 
प्रतिपादन किया है । 


आचाये की प्रतिपादन शैली प्रौढ है। श्रपने मन्तव्य के विरुद्ध जो 
जो बातें और सिद्धान्त दीख पडे उन सभी का खण्डन किया है। इस 
खण्डन मे सब से अधिक कटाक्ष साख्य दर्शन पर किये है, तव सबसे कम 
आहत, भागवत श्रौर पाशुपत सम्प्रदायो पर । अपना दर्शन निविरोध शौर 
व्यवस्थित बनाने के लिए पर्याप्त श्रम किया है। लगभग सभी उपनिषदो, 
आरण्यको, ब्राह्मण ग्रन्यो को छान डाला है। उनमे प्रयुक्त पारस्परिक 
विरुद्ध सिद्धान्तो को एक मत बनाने के लिए पर्याप्त श्रम किया है, फिर भी 
इस प्रयास मे वे ग्नधिक सफल नही हो सके हैं। कई वाक्यो तथा छब्दों 
की व्याख्या करने में इन्होने केवल श्रपनी कल्पना से काम लिया है। 
“वेदिक-निरुक्त, निधण्टु और लौकिक शब्दकोषो” की सहायता न होने 
और कल्पना मात्र के बल से शब्दों का अ्रर्थ लगाकर किया गया समन्वय 


भ्रथवा विरोधों का परिहार कहा तक सफल हो सकता है, इस बात पर 
पाठकगरा स्वय विचार कर सकते हैं । 


आचार्य शकर ने श्रपने भाष्य मे अधिकाश नामोल्लेख प्राचीन वैदिक 
झ्राचार्यों के ही किये हैं, फिर भी कुछ उल्लेख ऐसे भी श्राये हैं क्रि उछिखित 
व्यक्ति विक्रम की ७ शती के परवर्ती है। अ्रष्टम शताब्दी के “जैनाचार्य 
हरिभद्रसूरि, भट्टाकलक, कुन्दकुन्वाचार्य ” आ्ादि के ग्रन्थों मे बौद्धों के विज्ञान- 
वाद श्रादि का खण्डन प्रचुर मात्रा मे मिलता है, परन्तु आचाये शकर के 
ब्रह्मदाद का नामोल्लेख तक उन ग्रन्थों मे नही पाया जाता । हाँ दशवी 
तथा ग्यारहवी शी के जैन दाश्षनिक ग्रन्थो मे ब्रह्माद्वतवाद का ख़ण्डन 
झ्रवइ्य मिलता है। इससे अनुमान किया जा सकता है कि शकराचार्य का 


६२९ ४ लनियम्प-रिच्षय 


सत्तासमय बिक्रम की प्रष्टम घसी के बाद झौर दष्यबवीं शी के पहले होना 
आाहिए। प्रस्तुस भाष्प दे पुस्तक के टाइट पेज के पास ही इनका फोड़ 
दिपा है जिस पर इनका उद्भव कास ८४५ बताया है। फोटो पर का 
ससस्‍्कृठ लेख मीचे उद्घृत किया जादा है-- 


'प्रचेतेपां शोमअ्छुकरमगवत्पादानां प्रादुर्मावसमय” कपिगतास्दा 
हुए ८६ बेक्रम' संवत्‌ ८४१ मिर्णीतमि् ध्ाकरमम्दारमन्दरसौरमभे-- 


'प्रासूठ तिष्पष्चरदामस्तियातबत्या- 
मेकादस्ाधिक-क्षतोमचतु” सहस्त्याम्‌ ॥ 


फरूपर के लेश से सह निश्चित हो लाता है कि 'हाज राचाये का जस्म 
मवमी शतास्दी के पूर्वा्ध में हुमा भौर प्रस्तुत माप्प तथा भ्रम्पान्य प्रस्प 
रचनाएँ विक्रम की मबमी झती के प्रम्त में हुई हैं। इसमें सिसप घका 
महीं रहतो । 


हा 
३ 3262. 
की 


( 
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स्मृतिसमुच्चय पुस्तक मे कुल २७ स्मृतियाँ है, जितके अवलोकन का 
सार क्रमश, नीचे मुजब है-- 


(१) अंगिरा-स्मृति ५ 
अगिरा-स्मृति प्राचीन मालूम होती है, १६८ ख्लोकी मे समाप्त हुई है। 


(२) अग्रि-संहिता $ 


श्रत्रि-सहिता यो तो प्राचीन ही ज्ञात होती है, फिर भी श्रगिरा-स्प्रृति 
के पीछे की ही हो सकती है। इसका कर्ना दाक्षिणात्य ब्राह्मण हो तो 
झ्ाश्चयं नही, क्योकि एक स्थल पर मागध, माथुर, कानन (कान्य-कुब्जी) 


श्रादि ५ ब्राह्मशो को श्रपूज्य होने का उल्लेख किया है। इस सहिता मे 
कुल ४०० पद्य हैं । 


(३) अत्रि-स्खृति : 

श्रत्रिस्मृति मे कुल अध्याय & ओर झ्ोक १५४ है। 
(४) आपस्तस्तर-स्मृति ३ 

आपस्तम्ब-स्मृति मे कुल अध्याय १० और झोक २०१ है। 
(५) ओशनस-स्मृति 


इस स्मृति से कुल ५१ झ्लोक हैं। इसमे चार वर्णा के स्त्री-पुरुषो के 


अनुलोम प्रतिलोम सयोग से उत्पन्न होने वाली भ्रनेक जातियों का निरूपण 
किया है । 


शेर८ । मिबस्थ-निदय 


(६) गोमिल-स्मृति : 
इस स्मृति के तीन प्रपाठकों क्‍ग्लौर कष्डिका्ों के मिलकर ४६३ 
झोक हैं। 
(७) दच्-स्मृति 
इस स्मृ्ति के सात भ्रध्याय हैं भौर कुस झ्लोक २२१ हैं। 
(८) देबल-स्‍्मृति : 
देवज-स्मृति में कुश ६० फोक हैं । महू प्राचीन भी शास होती है| 
(8) प्रबापति-स्मुदि 3 


इस स्मृति में कुस १९८ प्लोक हैं। स्मृति में एक स्थास पर 
दिम-बार का उल्लेख होने से यह स्मृति सबमी क्षठ्ती के भ्रासपास की प्रघगा 
पीछे कौ भी हो सकती है। 
(१०) ब्दपम-स्मृति $ 
इस स्मृति में १७२ छ्लोक हैं तथा १ प्रध्याय हैं। 
(११) इदस्पति-स्मृति 3 
इस स्मृति में ० झ्लोक हैं तथा पुरानी मी लगती है । 
(१२) यम-स्मृति ४ 
इस्त स्मृठि में ६ पझलोक हैं 
(१३) छत विष्या-स्‍्मृदि 3 
इसमें ११४ झोक हैं तथा ५ भ्रभ्याय । 
(१४) सघु शंख-स्मुति । 
इसमें ७१ झोक हैं । 
(१४) (लघु) शातातप-स्मृति ४ 
इसमें १७३ शोक हैं। 
(१३) छघु दवारीव-त्मृति 
इसमें ११७० झोक हैं । 


निवन्ध-मिचय ४ ३२६९ 
(१७) लघ्वाश्वज्ञायन-स्मृति : 
इसमे २४ प्रकरण है तथा ७४२ झ्ोक है ! 
(१८) लिखित-स्मृति ; 
इस स्मृति में &६ श्लोक हैं । 
(१६) वमिह्ठ-स्मृति ; 
इसमें ३० श्रध्याय और ७७६ छ्लोक है । 
(२०) बद्ध शातातप-स्मूंति : 
इसमे ६८ श्लोक हैं । 
(२१) बृद्रहारीत-स्मृति 
इसमे ११ अध्याय तथा २७६१ झ्लोक है । 


हारीत-स्मृति सभवत दाक्षिणात्य वेप्णव सम्प्रदायो की उत्पपत्ति 
के बाद की ग्यारहवी बारहवी शती को बनी हुई प्रतीत होती है । 
इसमे गोपीचन्दन का भी उल्लेख ।मलता है । इतना ही नही अन्य 


वेदिक जैव, सम्प्रदायों पर भी स्थान-स्थान पर कठाक्ष किये है और 
उन्हे लोकायतिक तक कह डाला है । 


(२२) वेदत््यास-स्मृति 

केवल चार शअ्रध्याय तथा २७५ श्लोक दे । 
(२३) शंखलिखित-श्मृति ; 

इसमे ३२ ख्लोक है । 
(२४) शंख-स्मृति : 

पृ० ३७५--/पष्ठेष्टमे वा सीमन्तो, जाते वे जातकर्म च॑ । 
आशोचे च व्यतिक्रान्ते, नामकर्म विधीयते ॥२॥।” 

इसमे श्लोक ३७३ हैं और १८ अध्याय हैं । 

(२५) शातातप-स्मृति : 


इस स्मृति मे २६५ स्छोक हैं तथा छ अध्याय हैं श्ौर विषय 
कंमविपाक है । 


निदस्प विद्यय 


(२६) सबस-स्मृति : 
इसमें २३० झोक हैं । 
(२७) बौघायन-स्मृति : 
इसमें १६६५ झोक हैं चार प्रस्नों में पूरी हुई है। निउको 
समाप्ति में “वौद्यायमषर्मशध्यास्त्स समाप्तम” ऐसा हउसल्सेस है। गह 
बास्ताव में भर्मश्ास्त्र ही है भार बर्ण के धर्म तथा झ्राचार का इसमें 
बहुठ ही बिप्रद रूस से बर्णान किया गया है। यह स्मृति प्रस्य स्मृतिर्यों 
की प्रपेज्ा बिदेष प्राचीस ज्ञात होती है । 


जा व 


>ः 


4 ४४ ९ 


आहद्लिक - सूत्रावली 


+. 
१५५ ; 


पृ० १२२--अष्टत्रिशदृपचारा-शानमालायाम्‌ : 


“ग्रध्य॑ पाद्ममाचमन मधुपकेमुपस्पृशम्‌ । 
स्तान नीराजन वस्व्र-माचाम चोपवीतकस्‌ ॥ 
पुनराचमन  भूषा-दर्षणशालोकन तत. । 
गस्व-पुष्पे घपदीपो, नेवेद्य च तत' क्रमात्‌ । 
पानीय तोयमाचाम, हस्तवासस्तत. परम ॥ 
( हस्तवास -करोद्वतेनस्‌ )। 

ताम्बूल-मनुलेप च, पुष्पदान तत पुन. ॥ 
गीत वाद्य तथा नृत्य, स्तुति चैव प्रदिक्षणा. । 
पुष्पाक्नलि-तमस्का रावष्टनिशत्समी रिता: ॥” 


पोडशोपचार-एजामन्त्रा: इहत्पाराशरसं हितायाम्‌ $ 
आद्ययावाहयेह वमृचा तु पुरुषोत्तमस्‌ । 
द्वितीययासन दद्यात्पाद्य चेब तृतीयया ॥ 
अधघेश्चतुर्थ्या दातव्य पचम्याइप्चमन तथा । 
पष्ख्या स्तान भ्रकुर्वीत, सप्तम्या वस्त्रधौतकम् ॥। 
यज्ञोपवीत चाष्टम्या, नवस्यथा गन्धमेव च। 
पुष्प देय दशम्या तु, एकाददरया च घूपकस्‌ ॥ 
द्वादश्या दीपक दष्ययातृतवयोदश्या निवेदनस्‌ । 
चतुर्देशया नमस्कार, पचदश्या प्रदक्षिणा. ॥॥ 
षोडब्योद्वासर्न कुर्याच्छेषकर्मारिण पूवंवत्‌ । 


१३२ निकाय विचय 


तच्च सर्वे ब्रपेदुभुय. पौरुष सूक्तमेब भर |॥। 
पृ० १२६-- ठिदार्पमक्षर्तात्नव दूर्वा चर तिसमेव न | 
यव गण फल पृष्प-भष्टाज़ स्वध्यंमुख्यते ॥ 


पृ० १३८--देमप्रतिमायां नित्यस्नानवियारः श्रयोगपा रिजाते 
प्रसिमा-पट्ट-यन्जाणां नित्यस्मात न कारयेतु । 
गररमेत्‌ पर्वदिबसे यदा बा मलघारणस्‌ ॥ 

एृ० १३६--पचामृत्तम्‌ : 
धघम्वस्तरि' गम्यमाक्य व्धि दीर समाक्षिक । 
दधार्करान्बिसमेकेत्र॒दिस्य पंचांमृते परम ॥ 


प्ृ० १०१- दंधे मघालुक्तेपतम्‌, फासिफापुराणे प्राथस्पतौ १ 
नचूराीक्षतो जा भुष्टो बा दाहब्पित एव गा। 
“रस” समर्दजो बापि प्राष्यद्भोद्भव एग वा ॥। 
गर्भ" पत्रविधः प्रोक्तो देवानां प्रीतिदायकर ) 
प« १४२--बूजायं प्राप्त[प्पाणि! स्मृत्यन्दरे 
समित्पुप्प-झुश्तादीमि अ्रांह्मण' स्वयमाहरेत्‌ । 
पंकर्ण प्रा स्पाइंशराज 'भ॒जिस्मकस ।। 
एकादणाहूं तुलसी मैब पर्युपिता भबेस्‌ | 
श्राती शमी कुशा' कंमु मछिका करबीरजम्‌ ॥। 
शागपुत्नांगकाध्योक-रफ्तनोसोत्पसलानि च॑ । 
धम्पन अमुंस बैयथे पत्च बिंस्थ पंणिज्रकम्‌ |! 
एवानि सबंदेवागां; धंप्राह्मारिस समानि चर । 


पृ० १४३-- बर्ज्यपुष्पाणि! मजिष्पे : 
बुमिंकीटाबपन्नाति प्ीर्णपर्युपिताति अब । 
स्थय 'पहितपुप्पारिप श्यणेदुपहतानि अर ॥॥ 


(दाओ टिप्पशिक्रायाप (१) प्र्य । भमस्तु घड़े फु्पोर्ध्यप्रतिगादियु शोद्पस्णः । 
पदि बड़ पृतश्यूता 'हतिमा 'बर्दते सेहि शां मित्वपेज स्तापपेवु॥ ) 


निवन्ध-निचय « ३३३ 


मुकुले्ताचयेद वमपक्व न निवेदयेत्‌ । 

शुद्गानीते ऋयकीते , कर्म कुर्वेन्पतत्यथ ॥ 
प्ृू० १४४--दोपम! कालिकापुराणे : 

न मिश्रीकृत्य दद्यात्तु, दीप स्नेहे ध्रृतादिकम्‌ । 

घुतेन दीपक नित्य, तिलतैलेन वा पुन. ॥ 

ज्वालयेन्मुनिशादू ल | सन्निबी जगदोशितु । 

कार्पासवर्तिका ग्राह्मा, न दीर्घा न च॒ सृक्ष्मका ॥ 


आह्िक-सूत्रावलि कर्मकाण्ड का एक सग्रह ग्रन्थ है। इसका निर्माण 
प० बिद्ठुलात्मज नारायण ने सन्‌ १६५३ में किया है तथा श० स० १८७५ 
मे। आज तक इसकी ग्यारह आाज्त्तिया निकल चुकी है । 
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